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निबेदन्‌ । 


 वियार्थियोम सेखने लाय सवाद हिन्दी वहती एम है ! न्यानेकि लेके 
रायक उत्तम सैवादोका तो-अर् तक भे जानता -एक तरदये अभाव दी ह । 


ह भमा पूतिक षि दी भने ये सवाद्‌, च्वि है । सात सवाद्‌ दे 
सपरदीत है । भराय सभी सवाद्‌ वव भयु" स्ूलोके वियारथियेनि खेल है । ओर उम 
भच्छी सफर्ता मिली दै 1 1\ 


‹ आनको रक्खा जान भवार , इस पचक मावा दं रलकर 
ये सवाद्‌ तैयार श्रि गये है । मेरा खार दै कि, गालगोके कोमल ह्दयोमे इन 
भावनारमोको भित करभा बहुत जस्र हे 1 स्वातमाभिमानेके भावोका जितना 
सपि प्रचार देदाम होगा ओर धालम्वाछिकापु जितनी अधिकतातसे इन भर्वोको 
ग्यवदास्मे खायेगे उतनादी अधिक देदाका कल्याण होगा 1 न: 


इन सवादोफो सफलता पू सेलनेफी तयासी कलेकी व्यवस्था करदेनेवारे 
भ्युनििपल गुजराती स्कूलोके सरिषठे्डेष्ट सादिव श्रीयत रिम्मतखरं गणेदाजी 
अजासि एम ए एक एल यी , व लेडी छेरिषटे्ष्ट सादिवा धीमती शौरीनगा 
उालास एम ए ओर ्यु° मरादी स्कर° सेरिष्षडेष्ट सादि ध्रीयुत, शप्यराब 
दूराच पाडर्मोनक्र वी ए तरथा ठेडी सेरिषटेष्ट खादिया धीमती शान्ता 
फाराठफ्र एम ए का म दयसे भाभार मानता द } अगर इनकी छप न होती तो 
इन सवा्दोकी तयारी असमवसी दो धी । साथ ही नीवे लिये सजनो व सारिका 
उपरर माने विना भी न रह सकता कि जिन्देनि पिम करके स्वादो ओर 
गायनोको तैयार कराया । 


(१ ) सेमिग्टनतेड खटश्रंकी चाल्य हैड मास्टर श्रीयुत सीताराम भीकाजी 
वहस्व, एव षणेक्र ( २ ) शदुद्धार ल्डरकोढी शालक्रे मास्टर भीयुत शक्र 
वेदाव आले ( ३ ) गि्मौव मराठी रडरकोकटी दासक दैडमास्टर श्रीयत श्व 
मारायण जोशी (४ ) भूलेशवर युनराती ए श स्यूर्के दैडमास्टर श्रीयुत्त मथिमाईं 
भागजी देसाई (८ ५ }) धुदधिव्दैक शुजरात्री ल्डकोक़री दारके दैवमाष्टर 


) 
\॥ 
५1 


न ६ 


पर मराठा ओर गुजराती स्ङरोके सुपिण्टेण्डेण्ट ओर छेदी सुगिण्देण्डेष्ड . 
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दादिनी तससे-3 शरुत दिम्मत्टाठ गतत अनासा = श्रोमनी दौरीनग्र{ उलसत ३ स्मम्यती 
शान्तागाः गाद * श्रीयुत्‌ ष्ण गयु पाडयापङ् 


८७) 


रीत चदुखर अङ्धनलाल प्या ( & ) चारीवाई गुजराती कन्याशाखकी हैदमिष्टरेस 
सौभाग्यवती काशीवाई ८७ ) काल्वादेवी कन्याशालाकी दैडमिद्धूस ग० स्व 
श्रीमती गुलागवा ( ८ ) लेरमिष्टनरोड मराठी कन्यादालाकी दैडमिष्टरेखं ग० स्व 
भ्रीमदी शतागाई ( ९ ) उङ््धार रोड मराठी कन्याराा हैडमिस््रून सीमाग्यवती 
स्स्मणीयाई कावतकर एव गायन दिकषक ध्ीयुत चोधुरे, गोरे, सुठ्ले भौर पागनीष 


नेदिदन 


ऊपर रिद्धि हए गायन शिक्षकक अलावा श्छ गायनेके नेटेदन वीयुते एम 
ए दीवान लर धयु कष्णाजी मदादेव भोखलेने भी करये दै, इसरिएि इनका भौ 
उपरर मानता द ॥ 


दूगके असवा उन सभी भधियैः शिक्षरोका भी मे कृतज्ञ है निन्दने मुपे सहा 
यता दी । उन वारुक्वाणिकओंको भी न धन्यवाद देता दं जिनदेनि थे सवाद 
सर गायन पयार्‌ करे मरे परिरमको सफल बनाया । 


जिसने इन सवाद ओर गायनको शिखिने या सप्रद कसम सहायता दी, जिसने 
सुभे उत्साहित किया जिसकी प्रेरणा ओर आपदे मेरी कटम चली, जिसे प्रेम भौर 
भाश्वासने भेर, विपोगे फारण निराशा चना हुआ, हदय आशान्वित हुभा ओौर 
जिसके मद हास्यने कटर परिम ओर विघ्रके कारण भुङ्ाये हुए मनको प्रमुदित 
कर्‌ दिगा, इतनाही नीं जिसने सवाद भार मायरनोकी माफ नरे कीं सीर गायनं 
को, स्वरदिपिकरे भदुशरार बजाकर देए ख्या, उत मेरे जीबनदी शक्ति अपनी 
अ्ौद्धनाच्छ उपकार भँ किन शब्देमिं मानूँ ४ 


क्के अलावा जिनके गायन नि लि्थि टै उन गायन केखकोका दौर नाय्‌ 
रामजी प्रेमीका-जिनके द्वार भ्रमदित नाट्ौका मैने उपयोग भरि दै~तया 
अन्य उन समी सजन व सन्नरियोका मँ उपकार मानता द जिनसे यन्नि धोटीसी 
भी सदायता मितमे दे \ 

मााडो सम्भैरनक्ा उपकार मानना तौ मेरा ससे षदा कर्मैव्य है, क्योकि 
आजतक हिन्दी जितने जसे -जिनमे शम सप्टेमं अये हुए प्राय सभी सवरादोपा 
उपमोम इमाए द वे सभी सम्मेरनकं उदोग सौर द्यते हृषु टै भौर मँ 
आदा करता षट १, सम्मेलन रषटरूमापा दिन्दीस प्रचार करनेके रिषि दस सरके 
चत्छव्‌ सद्‌ा जारी संखेगा 1 


(<€) 


मारवाड सम्मेरनक़ी हिन्दी श्यदधीपरीक्षमे उत्तीणे विदयाथिरयेकि इनाम देने 

लिए, ओ उत्सव, माखाडी सम्मेलन द्वारा सन १९२५, २६ भौर्‌ २७ मे फियि 

गये ये, उनम ऊपर चि हुए श्कूलेनि इन सवादोका प्रयोग किया या । इनके 

भलावा नीचे छिस अवखरोपर्‌ भी नरा उपयोग हुमा दै 1 

१--गुजराती र्लीफ फडमे मदद करनेके लिए भागवारी यियेरस्म न १,४,८, 

२--अग्रेन जयतीपर नरनारायण मदिरे न ८ का {११का 

३--भ्युनिपिपर ग॒जराती टीचक के फरेषमे न ८ क 

४---रभगबादी पियेटरमे कानजी करमसी स्कूल भौर चिचपोकठी स्यानक्वासौ 
जैन स्कूले वार्पनोत्सवोपर न १४ फा । 

५--माहीम गुजराती कन्याशरके वापिंमोत्छयपर न १२, न ८ फा 

६--फायकादिवी कन्याशाराके वार्विकोतसर्वोपर न >, ३, ५, ९, १०, ११ का 

७--मदिला दोस्टल नादिस्के विष्डिग फडके ^ पेन्सी फेज ` भौर ग 
स्व गुराव वेने मानक मेलचमे न २२्का 

(<--धराविकाभरमके वार्पिकोप्सवपर न १३का 

नेनि शूरौ बहुत समायन दै । व्योमि भै गायना उस्ताद नदी शर 

युमरोसे स्मि हए नेचिशनेमि शू सास्ते भले रह जाना खामायिक दै । शके तए 

क्षमाका प्रार्थी! 

से पूरी आशा दै कि, उत्सव करनेवाछे समन इस समहका उपयोग कर मेर 

प्रिथिपेको सफल करगे 1 चे जिख सवादफा उपयोग करं उसकी मुस सूना देनेकी 

अगर शपा केरे ततो उपकृत होगा । आशा दै, सनन ठेस! जरूर करे । 


निवेदक 
क्ष्णलाल चमर ' 


1 


कै ६.१ 
सनाद-समरह 
> + 
कृष्ण्ङ्कुमारा 

=-= ~ । 
प्रथम्‌ ह्य 

स्थान-रस्ताः-समय- वेर 

८ दो प्वियोक प्रवेश ) 

१--\ दुप्रीके पिरम पैक देखङर ) वाद { आज सन 
धजो फिथर चटी ? तुम्टं इस सरसे सजी ईई पो कभी 
न देखी थी । हम दासी ! दर्म रतना साज-सिंगार नदीं सोता । 
क्या तू राजकन्या दै १ 

२--हृश्र ! यां नदी सोदता १ दिंदुआमूरज, मेषारके राणा 
भीमरसिहजीरी कन्या कृष्णकुमारीफे पास उनरे वेभवफो सु्ो- 
मित्त फर सफ पेसी दायो न चादिए १ 

१-) दे चादिए, जरूर चादिए मगर-- 

२--मगर भी नदी ओर तगर भी नदीं ! मै राजङन्याको 
छने, शोभे एेसी उनकी मानीती दासी हह । उतना दै नदीं भ 
उने सखी भी दर । समी १ _ 

१---बाद्‌ ! त्‌ दहै स्खीद्‌ आरर्म नी? 

२--(्षिर दिखती ३) हु! स्खीतोपैर्हुअरत्‌ 


न 


(५ ०) णु पु 2 ^ पाष , 
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संबाद-रसंग्रह 
नग्न 
कृष्णङ्कमारी 
--+=-5८ल-+- 
प्रथम दशय 





स्यान-रस्ताः-समय-समेरा 
(दे सियो पवेश ) 

` १--( दूप्रीभे सिरे पैरतक देखफर ) वाद ! आमे सज 
धके फिर चटी १ तुग्दँं शस तरसे सजी ईई तो कभी 
न देखी थी } हम दासी ! दर्म ङ्तना सान-सिंगार नदी सोदता। 
क्या तू राजरन्या ई १ 

२--हुय ! क्यों नदीं सोहता ? ददुभामरूरन, मेवाढके राणा 
भीमसिदनीकी कन्या कृष्णङुमारीरे पास उनके वैभवको सुशो- 
भित कर सफ एेखी दातिर्यो न चादिए 

१--दे, द, चादिषए, जरूर चादिए मगर-- 

२--मगर भी नदीं ओर तमर भी नदी । पै राजञन्याको 
छाज, श्रोभे पेसी उनकी मानीती दासी हू । इतना ट नदीं प्र 
प्टनफी. सी. भी, । सम्ली? 

१--बाद्‌ ! त्‌ री सखी ३ ओर मे नदीं १ 

(तिर दिती है) ॐ! हु! सखीतोमैदहूओरत्‌ 


सवाद-संग्र् ४: 


१-में कौन ह, घता देख १ 
२--पताऊ १ वता १ 
१---वता, वता) 
र्दा सी श!दा) दा) 
१--देख मुदे यह दिछठगी अच्छी नरीं लगती । 
२--तो क्या अच्छा लगता है ? लदट्‌, पुरी, ददवा १ 
१--हश ! मुक्चे खं अन्छा नरी लगता { क्या फिजुख 
वात दै | हट | मुशरसे न बोर । 
२--तुङ्े क्या अच्छा ख्गता ह सये जानती हं । तेरे 
मनकी बिलकुल छिपी चात वता सङ्ती ह । वता १ षता १ 
१--वता, वता ठेस १ आई है बदी जोपण कहीं की 1 
ए--अगर वता दी ते क्या दोगी 
१--पेठ बैठ बताई 1 3 
२--तक्े पसंद अच्छा क्या पसंद द १ (एकं तरफ मुर 
करके मीन~मेख, चृ, आदि गिनती है ) ए { साफ दिख गया! 
तञ पसंददैमेससा छ! दकि नदी पकी जोपण{ बाहेर 
मे 1 ( आपी अपनी पीठ ठेकती है ) । कैसी मनरीसी कदी १ 
तवीअत खुद शे गर ! 
१--क्या खिल खिर दोत निकाखती ह १ आन मेरी 
हंसी कसती है; मगर कर तेरे ठिए रौनेका वक्त आयगा । 
२--जनि दे ! अनिदे! ( हेफरर्ुह फेरस्ती है थोदी 
ठेर देनो चुप रहती हे फिर ) 
. १-च्योरी ! यद साद तो पुराना दिखता ह (पास्र जकर 
देखतो दै ) यद ततो राजकुमारी साल १ 1 ठ न 








भ छप्णङ्कमारी 
२--बा) हाय ययो मारती १ रानी साहठिवाने युके वख्ला है। 
१--गे समस्री नदी । 
२---इसमे समकषनेशी कौनसी वात ट ? राजन्या शष्ण- 

कुमारी ओर जयपुरके राना जगस्तिहफा व्याह होना नकी हुमा 

द ! उसीकी यह वख््दिश १ । समद्री ? 
१--क्या कदा † जयपुरे राना ओर इृष्णङ़गसैका 

व्याह दोना नकी हुभ ई? 

२--ह, द्रे फमीया था 1 

( नेपय्यसे दडेरा सुनाई ठेता है) सनो { सुनो { रान- 
कुमारीका ग्याई्‌ अभिरम दगा यह्‌ वात सुनरूर जोधपुरफा सना 
चिदे गया १ ओर उसने सेधियारे साय रेफर मेवाड पर 
चद कर दी दै । गर्वो टट रहा है ओर नखा रदा है । टृस- 
छिषए सभी सावधान रटे ! सावधान ! 

२--( पबराकर ) क्ट रहा दै ! दाय राम! अव्‌ भेक्या 
कर--८ अपना जेवर निकर निरु कर रूमाट्मे जमा कती है 
किर ) बहिन युद घर पर्हुचा ठे । 

१--( जय ईसकर ) बाह्रे शृष्णङ्मारीरी सखी ! 

२--( दाय जोखकर स्दने स्वस › तेरे दाय जोती दह तेरे 
पां पडती ह, ह श खाती ह । थने घर पर्हुा दे । 

१--पाओं पड ! मेरे वैसेरी धर सिरपर चदा ! 

२--( पो पच्ठी दै जोर धूल सिर पर्‌ चढत हे ) अव तो 
-राजी १ गुदे जटी घर पचा दे । 

( देनो जाती हे} ) 














सयादृ-संभद्‌ ४ 
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दूसरा रस्य 
स्थान--उदयपुरके अन्त प्रका एक कमरा । 
सपय---दुपहर। 
( छष्णक्रुमारीकी काकी दायर छुरी छि, कमरे 
किरती हूर अपने जप ) 


काकी--हइ { यद्‌ निहुर कामभीगेरे री माग्यमे खिता 
था] निस सखर्ण-प्रतिमाको मेने इन हाथमे पाला, पोसा,. 
वदा किया, ऊड रदाय उसीको इन्दी हाथेमिं नष्ट करना 
पटेगा ! हा विधिबिढवना ! जिन ओंखोने उसके खेर कदो 
देखा वे दी ओंखिं उसफे तरपनेको देसेगी; जिन्न उसकी 
दसी फएन्वारा छृटते देखा; वे है आन उसकी खतीसे 
रक्तका फव्पारा छते देंगी १ व्या देख सकेगी १ स्थिर र 
सकेगी ? आह ! फितिना भयानक छ्य होगा १ ना) ना, ये 
अखि उस स्दयको न देख सकेगी) यद हाथ उसरी छातीमि 
खुश न भक सङग; यदह हृदय स्थिर न रह सकेगा । उद्‌ { 
किती यत्रणा ३ १ ( एक दीवार सहरे हाथ पर प्निर र, सदी 
ह कुछ सोचती है ! कुठ क्षणे बाद वहेति हटकर ) यह फाम 
करना ई , दोगा 1 भगवान { हदृयमे व ठो; कसैन्यपाटनरी 
रक्तिदो। 

(प्रार्थना करती हे । ) 





धरष्णकुमारी 
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! [ रम ङित जोगिया ] 
व्यलरुर भै हेग कन्देया ॥ धु ॥ 
कैत करै मे, सुष न रही प्च तन मनकी अ, दीना हेग ॥त्या०॥ 
न र्वे हरि मीर पए ई, करुणः कयो दुष गई ॥ व्या ॥ 
६ पार्थना केरके खटी होती है । कष्णङुमारी आती रै 
ओर्‌ नमस्कार कर ) 

कृष्ण ०--क्या काम ई कार्नी १ 

( काकीनी कीणाविनन्दिति स्वर ओर अप्सराको ठजित करवा 
रूप देपती दै । वह षरा जाती है ओर उप्का हदय पुन दु वा- 
जन्त हो नाता है । दरी हायते गिर पडती है । ) 

छरप्ण०--८ दुरीको पडती देस चौकरर षाड टट जाती दै 
ओर पूर्ती दै ) कारीजी { घवराये कयो १ क्या वात है १ यद्‌ 
चुरी कैसी ई १ 

काफीगी-{ आकरद्न पू स्वम ) वेटी ! यह वात न पू { 
नरै राक्षर हं ! यद्‌ छरी तुम्दर ध कटेनेमे भोकनेके चिप 
छाई थी। 

कृष्ण ० --( विस्मयतते ठेना अलि फाड, काफीनीके मुखपर्‌ लिए 
कर्‌ बेली ) मेरे टी करेजेमं भक्नेफे छिए ! फाकीमी | पेते 
सा क्या अपराध किया ३१ 

काकीनी--त मेयादकी काठ ह ६1 तेरे लिए सारा 


(8 


मेवाड्‌ नष्ट हे रहा दै । तने टेनेके विए अपिरके राजा अपे 





संवाद-सेभ्रद्‌ # 





है ओर सेधियाको साय ठेर नोषपुरफे राना भी अये है} 
दोन मेबाडफो छट रे ३ । मेवाड़ इस समय दुल ३ । बह 
कख नही कर सकता । महाराजो किसने सुन्ञा दिया ६ 
अगर्‌ तु दुनियासे उर जायगी से मेवा पच जपएयगः ¦ 
छृष्ण०--( कु देर सोच, फिर मुर्दराकर ) च , स { इसीके 
रिए्आप् दुखी! वरैएकस्री मात्र ¡मेरे जानते यदि 
मेवाडकी रघा हती ई तो काकीजी ! उग्र छरी आर कीभिषए. 
मेरे फटेजफे पार । 
काकीनी--( ओरढे कदम पठे हटकर) ना वेदी) ना 
मेवाड्‌ जाय ! राज जाय { सय कठ नष रो जाय 1 गुदस यद्‌ 
कायं न दोगा ] 
रृष्णा--अच्छी वात द { अर्‌ अप यद्‌ काम न्दी कर 
सकती दै तोम खुद कर्णी । अपने दायो यह दरी अपने 
करेजेके पार करेगी ¦ मेवादकी षल्या क्या मेवाडकी भटके 
समय पीञद्टेमी? चिः्सामी दो सफ्तादै? 
{( छष्णङ्ुमाश छदी उटाकर्‌ जपने कटेनेमै मारे तैयार हती 
ह । कानी दोड्फ़र उसके दायते दरी छीन ठेती है जोर 
कहती रे ) 
कागीनी--नदीं वे ! नदीं ! मेरे सामने नहीं { मेरी युरीरे 
भी नदीं { उदये ! मे सणाजीके प्स करलाती ह| वै जसा 
करगे वैसा फिया जायगा | ( पट परेन ) 











७ करप्णकुमारी 


तीसरा दृश्य 








स्यान--अन्त पृरका टीवानाना 
समय--चार्‌ बने 

{ राणा भीमरिहर्नके पास ये पमाचार जति है । मत्री केरा 
पिलकर कृष्णकुमारीको जहर देना स्थिर करते है । यह मात रनवा- 
सम पबती है । रामी कौर समी दुली रै । कृष्णकुमारीका भ्रवेदा ! 
रानी दस्तेरेने ल्ग रदी है। दूरी चव्य भो अष बहाती हूर 
छृष्णाको वेरकर खडी हो नाती है । ] 

शृष्णकुमारी---चछि; { छि; { तुम यह क्या कर रध हे पेया 
डफी भाईके किए उसकी एक कन्या मर रही है । यह्‌ टेख- 
कर्‌ तुमे सेना क्या आता ह १ तद रेते देखकर युपे रजा 
आ रदी] मेवाद्की पुभिर्यो रसते सते अधिय कूदी दै । 
होमे तलब नचाती हई उछासफे साय युद्धे गई ह । तुम 
क्या उन्दी साजपूतानियोरफी एुिर्यो नदीं हे १ वादिर-पेवाद्मे- 
एक भी राजपूत न रदा, मगर घरम-मेवादु्म क्या एक राजपू- 
तानी भी न मिलेगी ! येकाद क्या एकव्म दी निशषत्री द्ये यया 
ह १9४1 रोते तर्द खाज नहीं आती ? दैसते हुए युके अज्ञा 
ढो । मेवाडकी कन्या-मेयाडकी भाईके लिषए हसती दई, चारो 
तरफ हसी देखती हुई, अपना वलिदान दे । 

सव ( जप्‌ पौठकर ) सच दै, कृष्णा ! राजपूतानी देश्ररक्षके 
छि पराण देती है 1 य तो आनंद वातत ई । रोना शू र । 


सवादृ-सम्रह } 

















कृप्णा--( मातके पाप नाती है 1) उठो मौँ सामने म~ 
तुम्हारी कृष्णा-खदी ह । एकं वार मेरी तरफ टेखो । भेर 
जानिका समय हो गया ह । फिर युद न देख सकोगी । 

८ रानी ओर भी जोरसे रती रै ओर शृप्णाको अपनी 
छा्तसि चणा लेती ह । कृष्णा धीरे धीरे अपनी माताम सतेष देती 
ह कती ३ । 

कृष्णाम तुम कीरकन्या हे । तुम्रं कया इस तरह रोना 
सोदता हे १ दम राजपूत चचि्यो 1 इस तरह मरनेके लिए दीतो 
जन्मती है । युद्धम मरगी, जलफर मरगी, जहर पीकर मरगी, 
छुरीसे मरगी-किसी तरद मरदीमी । सुखे साय घुढपितक 
जीना कसि राजपूतान भाग्यमे छिखा दे १ आन यदि दु 
शत्रु हमारी लाज लुटने अतितो क्या हम जहर न करतीं १ 
या यदि जगदम्बाकी आज्ञा होती तो रणसाजसे सजकर युद्धे 
न जातीं १ आन यदि मे पिवादहिता होती ओर मेरे स्वामी स्वर्गे 
जति तो क्या भे वितारोदण न फरती १ क्या उस समय सते 
मुख यञ्च आकीवौद न ठेकर तुम रेने वैठती ? मों ! मेवाद्‌ नष्ट 
हि रहा ह 1 एक ऊन्यकि भाण देनेसे वह वच सकता ई] राण 
देना हमारे लिए खेर ई } देशके टिप माण देनेका सेर कर- 
नेमिं राजपूतानकि जीवनी सफलता ई । उठो मो! सङ्ञे भगार 
कराओ ! आसीषौद दो ओर हेसते इए विदा करो । ये मेवा- 
डद रक्षाके छिए माण ठेकर देवताओके देके जाऊ । 

` रानी-{ ओ कौखकर ) मे क्या जानकर रोती दहं वे { 
मेषाई नष्ट हो रहा है परन्ुएक भी + 


) 








९ $इष्णङ्कमासी 








ङिए तलवार न पर्डी । एक भी वीरने इस आरो बुश 
नेके लिए अपना रक्तं नदीं व्या, ओर कुक्च एलको उस 
आगमे षि दर्द । आज अगर पै देखती कि मेवादफे 
चीर मेवाइकी रक्नाते लिए मत्तो रेः पागखोसी तरद 
राकी आग कूदनेको दडे जा रहे ६। ‹ हर इर महा- 
देव ‡ फे जयनादसे आसादयको गुजाते हुए शद्ुभको मार्‌ 
द्देदैः ओर खुद भी मर्‌रदे~तोक्यायेरा जी इतना 
छ्य दता? ( कुठ ठहर कर ) अगर देखत्ती किं वीरोकी 
लाशषोफा ठैर ल्ग रहा $; राना, उनका वेदा ओरं उनके 
भाई शूरम असंख्य सेने कूद कर उसका ध्यस करते 
हए विरीन शे रे दै तो आज क्याम रोती तु वीर वेषसे 
सजाफर युद्धम अपते साथ ठे जापी ओर रणमूपरिमं पसे 
देख उलछाससे कदुती कि मेरी योख उज्जवल दी गई । अगर 
जहर फरनेरा अवसर आता तो कमूमर वञ्च धारण कग 
जगदंवाके गीत गावी हई तुन केकर धूधू कर जकती हुई 
अश्न हसती हसती छद पठती । ( एक नि वपत गेडफर ) 
मगर वेदी { आज पेसा नहीं देखती । सभी कायर कर 
स्मे वेढे हे ओर अपने अधम जीयनकी रक्षा करनेरे चिए 
रे इत फुल्को नाश कर रदे है । केरे धीरज धर वेरी 
कैसे धीरज धर १ (रे पडती ह । छृप्णाके मी ओप आमति दँ ) 

छृष्णा--( ओ पौररूर ) रेस वाते कदकर शुदे दुःखी 
न करो में! मेवाड़ भिर गया द। माठ नदीं अय बह 
ख्ठेगाया नदीं? यटि मेवराटमे आन वे पुरुप देते सो क्या 








सयाद-सं्रह १० 


मेबाद्की पेसी देश हेदी जने दो भ { इन वार्तीको 
से्नेसे खभ दी व्याह? मेवाड्‌ निप्ूता हो गयादैतो 
क्या उसकी पुर्यो क्या उसरी राका उपाय न करणी १ 
करेगी, जरूर करेगी { रसते सते धिदा दो पाता! ज्रायद्‌ 
मरा बलिदान शस मरम हु जतिम जीवनका संचार फरे । 
मेवाड़ कायरता छोड फिर क्षत्रिय वर्ने ओर शनके साय 
जान देफर आवस्गी रक्ता करे । 

रानी---( कृप्णफे पिरपर हाथ केग्कर ) तव जा वरी! मँ 
जगरदंया तेरा कट्याण कर } रसती सती दशके छिए भाण 
देकर समको जा] तेरे वलिदानसे भेवादर्योकी कायताका 
मैख धुल जाय ओर घे फिर अपने असङी रपमे-वीरताके 
सूपे खड ह । 

( छृष्णाकौ जहरका प्यास दिया जाता है ! कृष्णा प्यास 
हायमे रेकर्‌, नहर पनि पदे ईरते प्राथ॑ना करती दै- 

[ रण--माल्करस | 
करप्णा माघो राम भिरनन 
इतनी विनती मेरी, सुन उने तू दी 
तूदी को तेरो कम ॥ 

छष्णा प्याया पीनाती दे । उतने उर्टी हे जाती हे} दूषी 
नार फिर तेन जहर दिय जात हे । छण्णा उत पीती है! ओर 
तदपकर्‌ प्राण दे देती डे ) 

[ नेट-यदि कृःणाकुमारीरा काम करनवाखी रुडकञो होशियार 
दो तोही उति ठक सामने जहर प्याखा देना चाहिये अन्यया 
भाषनाके नाद्‌ खे समाप्त कर देना चाहिए } } 














१९१ मदारानी मीनष्टदेयीका न्याय 


1 [4 क 
मद्यर्ना मनट्दबाक् न्याय 
52 
{ यह रामी गुजराते महारान कथ॑की परपत्नी अर महारान 
मयमिर्मीकी माता भी | महारन कणैका रेहान हु तमे 
महारान नयपतिहनीङी आयु तीन दी बरी थी! इषि 
महारानी वय रानक्रा कारवार देषत्री थी । उक्ती प्रमयमे उन्टेनि 
पटने एक तारात्र बनवाया था, उप्त मौके परजेो घटना हुई 
थी उपरो ठेर यह पथाद्‌ न्पि मया है । ताल्य्र ओर मुदि- 
यागी क्ौपदरी वहो अब्र तगर मौजूद रै । ] 
स्थान---महर 
समय--तीन पहर दिनि 
( महारानी मीनद्रवी दर्मीर लगाकर वैदी ३ । सेविका ओर 
दूमे दनी सियो ययास्यान बैदौ या तदी हँ 1 ) 
मीनल्देवी--ीलायती ! मनि तालाय धानिका हुक्म ठिया 
या उसे परिषयमे क्या फारवादं हई १ 
खवती--देवी { आपी आज्ञाफे अनुसार सव व्यपस्था 
छे ग । नका तैयार दै । देखिए ( नफशा बाती है ) 
शख नमम यद्‌ र व्रौपटी टखदी द बह एदः गरव बदरि 
४ ।.शौपडी देने लिए कामलारोने उसे बहत समाया; परन्तु 
^ मरदीदेती । 
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सवाद-संगट । ११ 





मनुख--मने भी उस वको वहत समक्राया 1 धन 
देना चाहा, उसने टन्कार किया ! बदा पक्ता मकान ङेकर्‌ शौपदी 
-छोदनेरे !छेए कट्या उसने मद फेर छिया । 

दमयती--महारानी साहिवा } अव तो आङ्ग दीनिषएु कि 
कामदार जव्दस्ती उस वसे सौपदी' खाटी कया छे । अगर 
-पजके छोग सरकारी ओर छोकटितके कामो बाधा शि 
ओर उनकी बातोका खयाल किया जायगा, तो केसे राज चलेगा 
ओर फेसे भजादित्के काम रेगे १ 

महारानी-( कुठ सोचकर ) अच्छा उस बैक मेरे पास 
चुराओ । 

( सेविका बाहर जाकर हरकोरेफो कहती है । वह गरी खीको 
बुला है । गरीब आकर यथोचित नमस्कार कर एक ओर खडी 
हो जती है!) | 

महारानी--( गरीबसे ) ब मेरे कामदार कत्ते दै फि तुम 
-राजके कामम विघ्न डालती हो | क्या यह सच है १ 

गरीब--( हाय ओड कर ) महारानी सादिवा ! मेरे जेसी 
एक गरीव सरी सजके कामम चया तरित डाक सकती है १ 

महारानी--यद्‌ ठीक ह; परन्तु नव तुम ज्यादा मूटयं लेकर, 
भी जगह नहीं देवी; अच्छी जगद छेरूरभी ~ ^ 
छोडी, दसका अथै क्यार एयद्ौीनकि कुम, , 
नेरु काममे विर दारु रीदे | क्या ~ ॥ 

"जररदस्ती की जाय १ 








~ 


१५ मदारानी मीनख्देवीका न्याय 


गरीन--महारनीजी ! आप भी न्यायी ओर भनारित 
फरनेवारी देवी कमी जोर-जरम न करेगी । यह युषे विना 
ह। भने यद्‌ भीस्थिर कर रखादङि जान गी, मगर 
सौपदी न द्गी। 

महारानी--या ! तुमने तो शुने वदी चिन्तामे ड दी! 
बताओ तुम पेसी इ प्योँकर रदीदोश्तुम र्द्ध है चरी 
छे म्द पीठे कों नही दै । इस ठिए आने नदीं तो ङ्ख 
दिन वाद्‌ यहं जगद्‌ सरकारी श रोगी ) पेसी दशमं क्या य 
उचित नीं, फिदुम शु दीज्ञापदी देटो। निससे यद 
तााव एकसा सुर वन जाय । 

गरीत--मदारानीजी ! आप कदती हं से सय ठीक & परन्तु 
क्या परै आपसे कुर पूरे १ 

महारानी--दो पूजे । 

गरीच--आपुकरे एकः पुत्र रन्न है । आपने भिसी वातकी 
कमी नदद] तो भी आप यह ताला क्यो वनवाती ६ ? 

महारानी--दसङिए फि, भजार हिति दै ओर मेरा नाम 
हमेशा फायम रदे । 

गरीब--यदि आप त्रे अभय ववन देँ तो मै अपने मनरी 
यात कह । 

महारनी---प्रीनल्देवी भजामो हेता ही निमय रखती र } 
तुम जो इख सरय मात हो सो कदो । 











सदद्-स्तयह १४ 


गरीब--आपरी प्रजादितेषिताका मृते विम्वास र । इसीलिए 
मेने यह सादस किया द । सुनिए, जव आपने सााव वधया 
कर नाम कायम करना स्थिर फिया तभी मेने स्थिर फियाङि 
को पेसा काम कर जिससे येरा नाम भी अमर हो । नाम 
माते भी अमर देता है ओर बुरा$्से भी 1 भराई भे नहीं 
कर सफती परन्तु तालावफो शोमादीन करनेकी बुराई कर 
सफती द} इससे आपे साय श मेरा नाम मी अमर रहेगा । 
मदारानी-( कु देर सोचकर ) छीावती { कामदारको कदो 
किये शस नके माफिक ताटाव वनवा ठे ] दुनियामं रजा 
ओर रेयत सवको स्यतेवता होनी ही चाहिए । इस वने टट 
तापूैक अपना इरादा वताकर्‌ युद धम सुद्ाया दै 1 त्ालवके 
साथदी ज्ोपदीरे कारण मेरी न्यायभियता अमर होगी । 
गरीब--धन्य है ! गुजरातरी महारानीको धन्य है 1 जिन्न 
भजाको अपनी सन्तानके समान ॒समञ्ञा दै, फिसीके नको 
दुखानिका काम कभी नदी क्रिया है ओर न्याय करते समय सदा 
ईश्वर ओर धर्मैफो सामने सक्खा ३ । पसी महारानीजीको इजा 
-धन्पवाद दे । परमात्मा इनके राञ्यवो वटाव ओर इनफी आयु 
वदी करे } बोखो म्रहरानी श्रीपीनर्देवीकी जय ! 
[ नोट-फिर अगर रास (गरा) करनेकी इच्य हो तो रास 
कराना चाहिये । अन्यया दुर्र्‌ समाप्त करा देना चदिषएु । 


"~~ 











१५ आत्मरक्षा 


आत्मरक्षा 


0 
स्थान--एर किम माता मदिर । 
सपय~-प्रात गा | 

( कु विरयौ मागाकी पूना करके परार्मना कर रही ह । एर 
स्री बेल्ती है जीर द्री चुपेचाप हाय जेडे खडी रँ । ) 

१ सी-हे जगन्माता { जगती रक्षा करो { हे दु्टदकनी 1 
इटो सदार देको वचाओ । दे मदहिपासुर मिनी! 
अधर्मे अद्युरका पैन करो ! दे शमनिशयैम हननी { अत्या- 
वारकः दनन ररे ! 

माता { हजारो माता पुबदीन हुईं ! हनारे पितारओर 
सहारा गया, नारो वार ङ अनाय यने, हजारो सतिर्योके 
सिरनाज श्िष्टीमे मि गये { असदायोरे टीन स्दनसे आरा- 
शमर भून उठा ! देशमे रक्तकी नदिया वह ची, तो भी 
जननी { वया तुम्दारी यख न युखी क्या अय भी तुम्द्ारा 
क्रोध श्ञान्तन हुमा एवया उ भीतुम हमारी रक्षन 
करोमी १ क्या सतियो सत लेगा । ( शक्रस पनित 
रानङ्मारी जीर उसरी विरथो प्रवेश } ) 

रानफुमारी--चुप ! युप } एसी वात न वोरो ! सतियोका 
सतत दुप्यानख ई, जे उरे प्देणए सरमः गख दो व्ययः \ 
सति्योका शील तेजोमय दयं ३, जो उसरी तरफ देखेगा अधा 
वन जायगा } 





---------------------------------------- ~~ ----~~~ ` 


सवाप्-कग्रद १६९ 


------~--~~~-~~~-~-~---~-~~~--- ~ 


१ सली- वैर 1 फिंसकी तारत है फि सति्योमा सव 
कट्नेफो दाय वदाचे { निस मदरङी रावणने करशका दग 
लिया था ओर्‌ इन्द्रादि देवस सेगा कराई थी वही रवण-जवे 
उसमे स्ीफा सत ठटनेफो दाय वदाया-गिद्मे मिट गया । 

२ खी--यह पुरानो वात ई । अव न वरे सतियो ईम 
उनके रक्षक पुरुप । आन च्ि्यो निमौरय दै, आर पुरुप कायर्‌ 
दोनोका मतके यहम पडे हए शरीरपर मोद द । दोना 
क्षणिरु सुख प्यारा द । इनके लिए वे मान) उन्नत, सतः 
सब कुर दे सक्ते हे । 

२ सती वदिन ! पेचिं ठेगियो समान नहीं हैतीं। 
आजभ्री पेसी चर्यो ६जो शीकरक्ताफे किष रसते दते भाण 
दे सफ ह] आज भी रेस पुरुप द जो जान देकर मानक 
रक्षा करते ई 1 

३ सती--यदिन { जान पडता ३ तुमने घृणित सखीपुरपकि 
देखकर पेसा विचार कर हिया है । जिनङे आदरे सीता आर्‌ 
राम कं, निनके दशे चन्या ओर हखिद्र ह! जिन 
आदद पन्निनी ओर भीमरसिह ह वे सरीपुरूप सत॒ आर धर्के 
यदे क्या कभी सुख अर माण खरीद सक्ते ६ ? ^ 

, स्र--असंभव 1 सवथा, असंभव 1 

, (दृस्ते एक चीकी आवान आती है ) भागी { भागा | भाण 
खेकर भागो 1 दुद्मनोकी फौज, ट्ड़ीदलकी तरद, सारि दहरम्‌ 
कैर ग ह 1 युदीमर वीर किरी रक्षाकर रहे द{ क्व 





१७ आत्मरक्षा 








ट्टनेदीवाला है ! { इ आवानको सुनर मट्सिसे समी बाहर 
रप्तेपर्‌ आनाती ई । ओर बोरनेगटी सीको भागते देखकर कुड 
नागरिक जियो मी भागने ठगती हे ! रानकरुमारी अपनी स्रियो सरित 
प्स्ता रोककर खडी हो जक्ती ई ] 

रानङुमारी-- मत भागो { भागनेतते भराणन वचेगे। वेतो 
जवे साय दी भीर भी न वचेगा | अतः आमो हम वीरोको 
किठेकी रा करम मदद दे 1 

१ नार--हम अवला क्या कर सकती है १ खो वीरोके 
सामने हम किस खेतफी मूरी ६ १ 

२ प्०--छिः ! किसने फा, हम अवत्या है १ वीरोगी माता 
ओर वह्नि क्या कभी अयला हौ सफती ६१ 

१ स०--वदिने ! धवराती क्यो हो १ बह देखो मँ दगा 
तरिशल ओर खड्ग किए दमारी रक्षाके लिए तैयार खी ट । 

२ ना०--वेश्चफ | शील्फे वरते वटवाने, माता अम्बे 
आग्ीवीदसे अभय इम सासो ही नदी करोल अनरुर्ओंफा माञ्च 
कर सकती है । 

१ ना०~-चलो तयं छो तीर कमान दयाम, चद नाभो 
किठेफी दीषारोपर, करो शुर्ओोप्र वोर्‌, भवुदल भ्वसं 
शे ओर यह्‌ समदने फि जय अधमैरी नीं पर्मरी रोती रै । 

२ प्र०--अीर गत यद भी जान छे कि, अपना धर्म, अपना 
शीट) अपनी टेक, अपनी आयर ओर्‌ अपनी स्राधीनताफे 

२ 


[१ 


---~---~--~-----~---~^---~ ~~ ~~~ ~~~ 
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किए पुरूप शै नही र्यो भी त्वार पकड सकती है ओर 
चाओ अकल छिकनि खा सकती हे । 

रागु ०--तो रुरो भ्स्थान [ तद्वार सीच रेती ह ओर 
दौडती हई} बोखो सिंदषहिनीकी जय ! वोरो असुरसंहरिणीकी 
जय ! [ द्री मरखियौ भी कमानमें तीर चार राजकुमारीके साथ 
चरती द । नागरि चि भी उने, पीठे षीञ जती है ।] 
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स्थान--पेठानीका गट 
समय--दुपहर 

[ तेढानी अपने दीवानखनिमे कोच पर टेटी हृ एक उपन्यास 
पद रही रै । बादर वपाउडके द्गानिपर >े चिरयौ वेकी वाति फर्‌ रही 
द| एको ओर छ प्त बरसी बलिका प्श |] 

आगत सरी--वहिन ! सेगनीजी हे ? 

पुफ--मतर्य 

आ०-- सेनी मो दैन करने ६ । 

एक--सीधी क्यो नदी योती फि कु मागना ई । 

दूस--(पहटीमो ) पतला दे न बिधारीफो (खीको) 
तेनीजी उस दीवानखनेप ह । चटी जा 1 वार खडी रदफर्‌ 
पुकारना । अंदर मत जाना । 

[खी द्निर्‌ नीचा क्रिये, चृपचाप, टडङरीकरा हाय पकडे नाती रै। 
ठर्वनिके वाह एडी रहती दे] मगर मेढानी उप्र तरफ नीं उेखती । 
तब खी पुस्त है|} 

सी-सेगनी मे! (सेनी पना अनुना करती द 1 फु ठहर 
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कर वह जोर जोरसे पुकारती है ) सेगनी मे ¡ ( सेगनी भिर नकी 
देखती, इर्‌ स्री ओर जरते पुकारती है ) ओ सेठानी मो! * 

सेठानी--( जरा टेदी निगाहते देखकर › क्या ई १ 

[ सेनी प्रश्न कसते देखकर्‌ खी अदर युती रै, ओर प्ति 
नीचा श्रि खड़ी रहती है । ] 

सेगनी--बोखती क्यो नदी ? क्या मत्व र १ 

खी--(दु खरे श्वसम) दस वादे हमारा सव कछ नार है गया! 

सेडनी--( बेपादीते › पे क्या करे १ भोग तेरे कैका! 

सखी--( एक निश्वा्त डारकर ) सच है-भोग मेरे कैका ! 
( कुड ठहरकर ) भाग्यवती मों { इस ोकरीको छु खिखाओ । 
तीन रोगसे इसने छख नदीं खाया 8 । 

सेवनी--“तुम छोगोके घरपर वंवरैने खानेपीनेको भेजा रै " 
फिर त॒म यतँ भीख मोगने कयो आई हो १ 

खी--्मौ उससे गरीव ओर हल्की कोम रोग फायदा 
उग रदे) , 

सेनी--ओहो † तुम तो धन्ना सेकी वेटी हो { इसी रिषए 
भीख गने आई रो १ 

खी-सेठनीजी ! मध्यम चगेके खग नङ मगन जा 
सक्ते हे ओर न इञ छेदी सकते है । भूखसे भी ज्यादा उर 
आवरू.प्यारी इ } 

सेगनी-वो फिर वे मर) 


~~~ ~~ 
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सरी--अनेक भे परकै मोतफी राह देख रहे ह ओर 
मथना कर रहे ह फ, भगयन्‌ नेसे आपने हमारे घरवार नष्ट 
फियिदव्सेषहीदमेभीनषट फरदो। मगरे इस रडरीका 
तदपना न देख सरी, बहौ घरमैते इ छे भी न सकी इसी 
लिए यद आए हं ! मो दयाकर लडफीरो कछ खिलाओ ओर 
यने धे से तो महनत मञूरीका काम दिख । 

सेडानी--दमारे अन्रक्षवमं चरी जा 1 

खी--म वह भिखारियेमे न जा सङ्गी ! 

सेठनी--( गुष्मेते ) न जा सकेगी तो कूपे जा । 
निकट येति । 

खी--(घ्रुटे टेककर ) सेानीजी दया करो । 

तेशनी---( सडी है जाती है) निकल यसि । चम्पा! 
ओ चपा! 

बालिक्रा--सेढनीजी ! मेरी मों छ ठो । इसने पच 
हिनसे ठ नदीं खाया ६ । ( चषका परेश ) 

सेढनी--तु मर गई थी या जिदायी | यह अदर क्रसेचषी 
आई १ निकार इसको ! [ चम्पा रीका दाय पद़्डने आगे वदती 
है, बारिया वीमे आङ] 

वारिका--खवरदार्‌ ! मेको इय न छगाना । इम अप ही 
ची जाती ई । ८ मपे ) उगेर्मा, चले ! तुम ते कदा करती 
थी छि, अपमानते मरना अच्ख ह} आज कैसे अपमान 
सटती हे १ 
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खी ( उफर ) सच कहा चेटी { अपमानसे मरना अच्मरै। 
चरो  [ दोनो चटी जाती है । ] 
सेगनी--( चपि ) खदरदार पिसीको आने त्या ते 1 
उपन्यास पदरनेमे केसा मना आरहा या ! अभागिनीने आकर 
सव मजा विगाद्‌ दिया । [ कोधतते कोच धच चलो जाती है] 





दृश्य दस्र 
स्थान--शदरफे बाहर्‌ एक रप्ता 
समय--दुपहर 
[ खी ओर वन्वी चे ना रहे रै } 
नची--मो, अव नदी चका जाता, चेर दुखते दै । सिर फिर 
रहा ६,। 
स्ी--चरवेद ! उस कूएके पास ज्ञाढफे नीचे कख 
आराम क्ली) , 

[ कृ पर पुचती है । देने ठत रँ | र्डकी पो नती दै  ] 
सी--मगवान्‌ या तुमह? अगर तो क्दादो 
आजे ! जिस परो तुमने षिकसित किया उसरी रक्षा करो 1 
(बीर भद पर हाय फेरती दे ) मेरा एल तीन दिनसे भूसा 


द्ै। मुत्र पोच दिनसे र न मिखा 1 चुर कितना पुरर मगर 
कम न अयि । तुम नरी हौ, अगम देति ती जरूर अति } ( कदी 
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देर गाल्पर दाथ रखम्र सोधती २) क्या करं { कहौ जा ? 
धूधू करके भूखफी आग जल रदी ई! उसे कंसे बुक्ाड ? 
इस वालिकके दुःखरीज्याखा करसे सह १ हा ! नदी सदी जाती! 
नदी सदी जाती 1 नदी सकी जापी { ( चप रदी है, यारपर हा 
र सोच ह किर एकटम सदो कि नाती २।) 


(~ =, 


+ मोत इसा इलाज दै । रसीसे शन्ति मिलेगी । ८ कुठ 
सोचती है ओर अपने मनते पृ्ती र ) आत्पहतेया पाप 
१ ह्‌ पाप ष्या दस उवार भी वदृकर दं? नदी! 
कमी नदी { अपमान सदकर जीनेसे पात राख दर्जे 
अच्छी रै} क्या आत्महत्यासे भरक मिरेगा १ मिले । 
इस उवाछासे नस्क ज्याखा भर्यकर न दहगी । अपनी कुसु- 
मके सपान यालिमाको भूखसे तडपते देखनेरी अ्यालासे नरक- 
फी ज्वाखा हृ षी होमी } [ कए प्र जाती हे ] कृथा फ्रितना 
महर 2 ! कसा शन्त 1 फोंद पट्‌? फट ष्टर{ फेदिदी 

पटर { प्रभो ! अगर तू सच मुच दै दीन्ंधु हं तो मेरी वनीरी 
र्ता फरना 1 ( कूटना चाददी ३ ) य्या उदी पुकार रदी र १ 
मरे साथ चल्नेको कती 1 [ ख्टकीकि पाम नाती है, ममर 
ल्रीवैते दी शाम्तित्त मोई इई३ै। ] तोतया भरमद्भा! 
मन भौततसे उरते] [किरकूए्‌ पर्‌ जाती ९} केन पुरर 
रहा दै? ओद! यदतो माकी आगम दईं । स्वरे उन्न 
र्दी] आ मे! अष { ( कूटना चाहती दै) वया कडा १ 
कुयुमफे भी सेत्री जर १ यो सचते हे | टस निदेय दुनियप् 


[ 
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मेरी वची किसके भरोसे रहेमी १ जवे चह मों में ककर पुरा 
रेगी १ त्व उसे कौन छातीसे रगायमी [ वच्चीे पपत नती 
हे। उत्ते उगसी ३ । ] 

वाटिका-( अलं मल्ती हुई ) मे, भूख वड जोगी 
ख्गररीरै। 

दी- तेरी नासी पुकार री हे खम ! 

वल्कि--वे करट हं १ 

खी--स्वगेमे ! मे भी वी वृखा रदी है । 

चा०--तुष स्वगैका रस्ता जानती हे म ? 

खी °--हो, ह, पासदीमे तो रै । 

[ चनें कृषेः पाप जाती हे ] 

वा०--मे, रस्ता किधर्‌ दै १ 

खीऽ-र्सी कूएमे होकर । जयी 

वलिङा--( आधर › कए शेरर १ नदीं मो इव जा्ेगी। 

खी--अपमानति क्या वना बुरा ह वेदी ? 

बङ्का--ढर्‌ खगता दै मो 

खरी-मे साथ फिर तुक्च क्या ठर दै इसुम ! 

बल्कि--तष जरदौ चलो । नार्नीनि भेरे छिषए मिराई मगवा 
रक्खी देगी न ? 

सी-जरूर 

[ येने कू बढती ई । दुरम कु लकि उन्दै देती ह 
वे टौडकर कूश पर्‌ जाती है ! अपनी सादिक सहारे एक टडवीको 
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अदर उतारी ह 1 वह ठोनको निराट रती है । पेव्भसे पानी निका- 
रनेका उपचार किया जाता रे । खी होश आती ३ । पूतो है । ] 
खी-पे करौ ह १ मेरी सुम कहं ई १ 
एक-- कु चिन्ता नदीं ई घटिन । भगवानने तुम्दारी रक्षा की 
2 1 ्म्दाय सुम यदग्दी ( कुसुमे उपरी गोदमे देती है । वह 
शुपुमको छतीना खेती है । कुसुम अपनी मेक गटेते छपर जाती है। ) 
दूप्तरी टडकी--वताओ वहिन तुम ह्मे क्यो गिरी शीं ? 
सी--क्यो पती हो वदिन फ़ हम कषम कयो गिरी थी ? 
जिनके घर वार नष्ट हौ जाये; जिनकी लीनता पानी 
मिज जाय; जो अनेफोको स्विलाकर खाती थीं उनको भख 
मोगिनेपर भी कख न पिरे, दानी करनेवाली सेगनियों 
निनफा तिरस्कार करे वे दुनियां जीफर क्या करं ? 
ती° ऊ०---उढो वदिन हमारे आश्रमे चलो 1 वह तुम 
किसी तरका कष्टन होगा । 
स्री-( आगरदाफी तरफ टेव, हाय जोड ) दयामय तू है, 
तेशे माया अपार्‌ दे ! ( सव प्राना कर्ती है ) 
भाधेना 
तू है करणनिान ॥ 
तेरी महिमा महान, मुनिगण तव करत ध्यान । 
भतो प्राण, कान ॥ तूर ॥ 
टीननस त्राण-दान-फप्ता है सव विधान । 
पानत सुख सत्र जहान, ॥ तू° ॥ 





पडोपिनौकी वेडक (१) 
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स्थान--एक मफान 
समय--दुपहर 
{ पच सात कियो बतं कर रही ३ । ] 
१-- बहिन सुनी तुमने स्मणियोतरे अपमानकी वातं १ 
२--रों सुनी ओर जी मसोस कर रह ग । 
३--पुरुप भाण लेफर भाग गये ओर स्िर्योका धर्मधन 
खट गया । 
४--छिः ! उन वायलोका नामन खो ! किसने कदा किवे 
सुरूप १ 
१-- विधिने । 
२--शरीर धारण करनेदीसे केष पुरुप नदीं हो जाता | 
२--पुरुपमे पौरुष चादिए, ममे मदीनगीकी जरूरत ई । 
४-- जिस समय वामं मोग निकाठे) दमफे उमक कर 
चरते, स्ियोरी तरह मधुर स्वर वना कर बोरनेकी फोशिका 
करते मे फिसी परुपसने देखती ह! मेरे « 3 
नाती दे । ^ & 
१--विचरे चाहते दै कि ८. 
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२--पुरुप वनाकर्‌ विधातताने जो भूर फी । उ्तको वे 

यायान करके सुधारना चाहते ह ) 
 ३--( एक्‌ निशात छोड कर ) एकः समय था जन भार- 

ते पुरूपोमिं पौरुष था । 

ध--रामचद्रजीने सीता अपमान करनेवाले राक्षसवैदा- 
का नाश कर डाखा। 

१-- द्रौपदीका अपमान करनेपारे कौरव छले पाण्डयोने 
मिद्रीमरं मिला दिया । 

२--पुरुष जब कमी स्ियोफे अप्मानङी वात सुनते थे 
सिंदरी तरद गजं कर अयमान-कतौरा हृदय चीरं दास्ते ये । 

३--अय वे पुरूष चरे गये 1 उनके साय पुरुपा भी 
नेष्ट है गया। 

४-अप र ग द फेवठ धरूभित प्रिषय वातनाफी लीला 
ओर नीच भोगपिदासरी कीडा 1 

१-- नरके फीठोकी तरह कते है-अभी भीवनफे 
अनेफ़ भोग भोगने वाफी है; अद्वितीय उह्टासोफा उपभोग 
अभी अधूरा दै । 

२---न्दी मायनाओफे कच कोरी तरह अपनी च्ियोका 
सती ुखने ठेते द । 

३---रतना ही नदी च्ियोका अपमान करनेवाला पैर 
चारे द। 

४---याज मे वाति उननेमे गीर ह । 

१--आीर कमै करनेन कायर 1 


~ (^ 
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२--मगर सियो भी क्या कम गिरी ह १ 

दे--नारी अछा } वह क्याकरे? 

४-- नारियों सव ड कर सफती द । वे अपमान करने- 
वेका गला घोर सकती हे । 

१--पेनी दुर अत्याचारीके पेयम भक सकती ई । 

२--अगर ओर कुड नही तो बे आल देनेफी अयेक्षा अपने 
भाण दे सकती है? 

३--प्राण तुच्छ वस्तु नरीं हे कि सेहजमे दे दिये नाये । 

- केसी वात कदती हे १ दम जौहर करनेवारी क्षत्रिय 
रमणियोकी सन्तान व्या टन तुन्छ भाणो मान-रक्षके लिए 
वलिदान न कर सकेमी ) 

१--उठो वहनो ! इम पुरू्परो पुरुपा्थं करनेके लिए 
उत्तेजित फररेगी । 

२--उनके सोति हुए वि्रमफो जगार्येगी । 

३--ओर्‌ अगर एेसा न कर सकी १ 

४--तो खुद अपनी इनत पर टाथ डर्नेवलेको ठड 
देनैका उद्योग ऊरी । 

१--असुर-सदारिणी मो, इन कोमरु करोमे भीमकासा 
"चछ देगी । 

२--विघ्र वााओके पाड इमे फूरसे खगे । 
३--सादस करनेत्रारी रुत्रियोको कारी हर समय महद्‌ 
च्टेदीड। 

४-तो उ, कर्ैव्यये सगो ! ८ सर जाती है ) - 











पड़सिनोकी वेडक (२) 
2 > 
स्थान- एक मकान 
समय--दुपहर 
{ पव सात युपतिरयो बातें कर रदी है । ] 


कमल--क्यो चला तद्चे भी रेसा सजना अत्ता ह ? 

चपटा--यसा १ 

कमल--अरुणवालरे नसा } 

विमय---आे कपा तर वालोरो खाना । 

सीरा--उनफो वेसलिनसे जमाना 1 

निैल--अआपे सिरपर साडी रखना। 

चपला--टुमरे इपफ़ फर नजाकतसे चलना । 

सुशीख--्यारी षिमला ! तेरी पडोसिन गौरी तो साक्षात 
दूसरी सीकी सानी ६ 1 

कमल--वरफो तो वैदरकी तरह नचाती रै । 

अमदखा---विचते देवरके मो नार दम टै । 

कमल---उसफा व्र भी तो वायखा ई । 

घुशीटा--ओौर नही तो श्या १ 

विमख--सवेरे चाय पीने वर्ते ६ तो खोकरेको घर्मे बाहर 
निकाल देते ३। 

अमल--दोनों जोरू मद पी सेते है । 


9 


संवाद्-सयदट {3 


~~~ 








२-- मगर चि्यो भी क्याकपगिरी ह! 

३े-- नारी अत्रा } चह क्या करे १ 

४--नारियो सव ङ कर सरती है । वे अपमान करने- 
बलिका गला घोट सकती है । 

१--पैनी दरी अत्याचारीके पेम भोक सकती है । 

२--अगर ओर ङु नीं तो वे आन देनेकी अन्ना अपन 
प्राण दे सकरी! 

३-- माण तुच्छ वस्तु नहीं है पि संदजमे ठे दिये जये । 

--कैसी वात कहती हो १ दम जौहर करनेबारी क्षत्रिय 
रमणियोरी सन्तान ग्या दन तुन्छ प्राणोको मान-रक्षकरे किए 
-वटिदान न कर सेमी । 

१--उटो वहनो ! हम पुरपोफो पुरुपा करनेके टि 
-उत्तेनित करेगी । 

२--उनफे सोते हुए चिक्रमको जगार्येगी । 

३--ओर अगर एेसा न कर्‌ सकी ? 

४--तो खुद अपनी इत्नत पर हाथ डारनेवालेको दढ 
ठेनेका उग्रोग करेगी । 

१---असुर-सहारिणी मो, इन कोपर करोमे भीपकासा 
"वल देगी ¦ 

२-- वित्र बाधाओके पदाद्‌ हमे फएरसे रगे । 
ङ ३--सादस करनेवाली पुननियोको काली हर समय मदद्‌ 
दती दे। 

--तो उठो, क्ैन्यमे रगो ! ( सन जाती है ) - 





पडोसिनोंकीं वैटक (२) 
[= 
स्थान-एकफ मकान 


समय--दुपहर 
[ पेच सात युवतिरयो बाति कर रदी है । } 


कमरा--क्योः चपला तुशे भी ेसा सजना अता ई ? 

चपट--केसा १ 

कमल--अरुणयारफे जसा । 

मिमला--यपे कपार त्र वालो लाना । 

सुशील---उनको येसलिनसे जमाना । 

निर्ममे स्तिरपर सादीके रखना । 

चपद्ा--दुमङ़ दुम रुर नजाफतसे चठना । 

सुशीट---पयोरी विमला ] तेरी परोसिन गोरी तो स्नात 
दूसरी श्ौसकी रानी ह । 

कमला बरको सो वदस्की तरह नचाती द । 

अपल--पिचि देवरके तो नासते दम ६। 

फमन---उसङा व्र भी ततौ वायगा ई। 

सुशीटा--ीर नदीं तो क्या १ 

विमटा--सवेरे चाय पीनि यैस्ते ६ सो खोरे परमे पार 
निकाय दैतेरद्‌। 

अमर--दीन जोरू म 9 ठेते ई। 





सवाद्‌ स्र ३५ 





चपल--किर्‌ छोकरेकी वची वचा दे ठेते ह । 

सु्षील---धपे ते विचारेको कभी द्वन भी नही षते । 

वरिम--ष्क दिनी वात ह कदीम मिगई आ यी । गोशते 
अयनी छोकरीको दी ! खीररीने अपने काकाको भी ख देदी। 
-गौरीको खवर पडी ! उसने स्मोकरीरो वहुत पीटा । 

अपटा-शञाम्रफो वर नौफरीपरसे आया । गोरीने शी 
वक्ति चनारर देवरो भी पिटयाया | 

मिभैय--कमखा तुम तो वहत उद्या सेवर देती हो। 

चपद्या--अरी यदं तो कोयलग़ी तरह ङुकती हं । 

सुशील्--बदी हेगी तव तो यद्‌ एनी वीसेट चन जायगी । 

विमानं जी यह तो देवी सरोजनी बनेगी । 

अमला--वबाह ! सुनते द इसका दिर खुद दौ गया । 

निमल--पदरे सो 'सरोजनी" नामे ही जादू है ! उपरते 
मरता गेपीने पठवी दी बुच्युठे हिन्द ! 

चपल--बाहवा { अगर मेरा भी ऊठ मधुर होता । 

सुशल---तपम्या चारहिष तपस्या † ' 

विभल--कम्मू तेरा वद गाना बढ़ा मीठा रगत ई । 
सुनए तो बदिन । 

कमला--जाओ तेग न उरो । सुमे इञ नरीं आता । 

अमल--मेरी अन्ॐी कम्मू { 

निमेट--मेतै प्यास खखी । 

चमवर--अहिना मेरी, तो सुनारीदो] 


~~~ 
३९ अश्री ओर सचि 











सप्रीदा--सोतचती ह फ, षदं जाञ्मी १ 
२ री प्सी--सुना दे, स्वर्गे नामका एक नगर ६ । वर्ह 
सुख दी सुख ६ । 
अफ्रीद--ससी हसी न करो । 
३ र सखी--भिसके हदयमे रात दिन चिन्तारी अम 
जटवी रती २ उसे रैसी कया अच्ी रुगती ६ १ 
२ री सली--परं उसी अभ्निरो परिदससे दावना चादती थी । 
अकीदा--ससी ! उस दवानेके किए पदा रख दो तो 
वह राख हकर उड जायगी 1 
४ थी स्तवी--चिन्ता छोडो { रात हर है मात भी होगा । 
अभीटा--जवतङ पितारी मौतका बद्टा न रसरः ओर 
विष्वास-यातर हुमिरको न मारी तय सक यद जलन नही 
मिरटेगी 1 
९ बी एती--मगर अप्रीदा सच कदना { क्या तुम उदर 
वको नदीं चाद्ती ? 
अ्तीय--चाही दह { अगर वह देका दायु न होता तोरम 
अनायास ही उसे चरणोमे भाण अपैण कर्‌ देती { मगर जो 
स्देशस शन दै वद दमारा भी श्र १ चाहे वद पिता, भाई 
या पति दी क्यो न शे१ इसी किए मै सुहरावको वैसे ही चादती भी 
ह लेते अमि धरते चात दै, जसे सिद बकरी चाहता ङः 
ससे वटी हेफ चादती ई! ८; { 
# ८ 


4 क [+ ५४ 
अफ्रीदा ओर सखियों! 
न्द 

[ रु्तम इरानका प्रसिद्ध येद्धा था ! उप्ते ठव्केका नम षुह- 
रार था। जव वह गर्भम था तमी उस्रका पिता उपने ञेव्कर च्य 
आया था! वडा होनेपर वह त्रान बाद्याहकी फोन चकर पिको 
दुढने दरानफी तरफ चछ । रप्त्मे उप्नने चड दुर्गको जीत ल्या । 
चड़ दर्मके राजा कल्या अ़ीटा भागकर, अपनी सतियो सित 
ईशानके बाददाहफी मदद उेनेको जा रही थी । जंगमं एकं पडावपर 
उप्तफी ओर संसिर्योी जो बातचीत हुई थी, वह यँ ट गई है।} 

स्थान--नगल । 
समय---पष्याकाल 1 

अफ़्ौदा--( अकरेटी ) ओद्‌ { जग केसा भयानक दै १ मर 
कद हं १ मेरा चूड दुगं कह हे १ येरे खनन सं्वैधी कर ईं ! 
भरे पिता क्रिस महासागरं विखीन हो गये ? मेरी सेना स्व 
नष्ट हो गई } केवल चार सिपादी वये है } तरे माणपणसे हमारी 
रक्षा करते ई । षिधाताके फस पिधानसे त्र प्र यददः 
पडा दै! पिताकी मौत आन भी हदयमे साल ररी दै । भति- 
दिसारी आग बू ध करके हदय मे जल रदी दै ! हाय । केसे 
यदे आम बुद्धी किससे मदद मिेगी ? 

[ सस्ति को भ्रयेश ] 
१ खी पवी--मफ़़ीदा { क्यासोचर्दीदो? 





------------------~ 
----------------------------------~---- ~ 


३ अफ जीर ससि 
अफ़्ीदा---सोचती ह, फ, फ जाञ्गी 
२ री प्रलीना है, स्वगै नामङा एकं नगर है । व 
सुख शी सुख दै । 
अपरीद--सखी हसी न कसे । 
२ री प्ली--जिसके हृदयमे रात दिन चिन्ताकी आम 
भरती रहती दै उसे हसी भ्या अन्छी लगती इ १ 
२ री सली--म उसी अभ्रिको परिहाससे दावना चाही थी । 
अभीदा--सखी { उसको देयनेके छर्‌ पाद रखदो तो 
इह॒ राख हकर उड जायगी 1 
४ थी सती--चिन्ता छोडो { रात हु है प्रभात भी रगा 1 
अग्रोदा--जवतक पिताङी मौत वदान दरी; ओर 
विष्वास-घातकं हजिरको न मार्गी तवे त्क यद्‌ जर्न नहीं 
मिरिगी | 
९ वी प्रली-मगर अक्रीदां सच कना { क्या तुम सहर 
घको नहीं चासी १ 
अशोदा--चाहती द ! अगर यद्‌ देशका शद न दता तो भँ 
अनायास ही उसे चरणो भाण अ्ेण कर देती { मग्र जो 
स्वदेगका शयु दे वद हमारा भी शु ई १ चादे वह्‌ पिता, भाई 
या पतिही क्यो न हो इसी रिष पै सुदराप बसे दी चादती 
ह, जैसे अमन धृतको चाहता ६, जसे संद वकरीरो चाहता ई 


जसे वि्ी चृदेको चासी ई ! 
१ 





~~~ 


सवाद्‌-खथह ३४ 





छठी सखी--मगर इुनिर तुम्द, परेम करता दै । 
अक्रीदा--चुप † उस विष्वास-पात्तसका माम न ले | 
१ खी स्रसी--यद तेो द्वेषे) 
२ श सली--दो, मगरमेम ते नदीं! मेम ओर द्रप 
वहुत अन्तर होता दै । 
३ सी सली- देप मारा ई ओर भेम भाण देता है । 
अ्रीग---अगर यह ममे तो भी भो मरेमी देशका द्रोह एर 
य उसे धृणारी शटि देखती ह । 
8 थी सली--दैषद्रोहीके वराचर संसारम विश्वासयातक ओर 
पापी कौन होगा ? 
अप्रीदा--सखियो ! तयार हे † चठ ईरान चरे । उसरी 
ददसे शत्ुभोका नाश करे ! ( सव गती है ) 
राग, माद 
हम ईरानी वीर नारयो, चले चठ हम वहीं समी । 
उदे सून रणरग-तरो, नहीं युद्ध नेप अम ॥ 
नहीं समा एक रणे यह, एक हरमे नष्ट न टेश । 
शक बार यदि हई विफल श्र, मव आयोजन उदेश ॥ 
सान वमेत यह उत्तम तनु, 
कोमछ करं डमी शर~-षन्‌, 
श्चपला सुल्य चमफ़ कर जकर, 
चकाचैीष अखि मर भर, 


"---------------------- ~ 





------------~--------------~--- ~~ 


३५ अभरीदा ओर सखियौं 


पुन करेगी गढ अवरोध, 
गी हम ठगी प्रतिशोध, 








~~~ 





(५8 
सुन तूरान 1 सन इरान । 
रमणी गण 
करता है च प्रण, 
उदे निशाण चने विषाण, 


मान रदित जीवनफ पिक है, मूठ म जाना इसे कभी | 
हप ईरानी वीर्‌ नरिरथो, चरे चं दम वहीं सभी ॥ 





[> 
तारा ओर उसकी सखी 
~~ 
स्थान--बटनोरका किख । 
समय--प्प्याकार । 
[ सुमित्रा ओर ताराफा वतिं करते इए प्रवेश ] 

तार--सुमित्रा ! तम्द मी क्या धुन रूगी ई १ ^ जयमल 
तुम्हे चाहतः  ‹ जयमस सुमे चादत्त ° सुनते सुनते हैरान शे 
गई ! घुणासे हृदय भर गया { अव नरीं सुना चाहती । 

सुमिना--मगर तारा ! मेवादके राजङ्मार्‌ तुम्दं जी जानते 
चाहते दै} 

तारा-वे चरं यान चा । मेर छ वनता विगदता 
नरी दै । 

सुमि्रा-- तारा { स्या सच करती हो १ तुम्दारा कुख वनता 
विगदृता नही ₹ 

तारा--एकः वार नहीं सो वार कहती हं । मेरा कछ वनता 
विगडता नरी है \ 

सुमिना---क्या तुम मेवाडकी रानी बनना नदीं चाहती १ 

तारा--मेयाडकी क्या मे स्वगैकी रानी वनना भी नदीं 
वचादती ! भे मतिक्ञा कर खु दं फि, जवत्तक मेरी मातुभूमिका 
उद्धार न होगा तउ तर म के दूसरी वात नदीं सोर्चुगी । 

सुमिना--मगर्‌ मातुभूमिका उद्धार कैसे होगा ? 


६७ तारा ओर उसकी सखी 


तारा- नदीं जानती फ, कैसे देना? सुमित्रा! य 
शस चलाना जानती हः मे युद्ध करना जानती हु । मगरमें 
अकेली नारी पप्रा करगी ? 

सुमि्ा-दसी छिए कदती ह पुरुपका साथ करो ! 

तार--छिः  पुरूपोफा नाम न छो ! वे सव पेफिकर हकर 
घृणित जीवन विता रदे है । वे नीच विखास-वासनाके दास 
र! हय { अगर पुरुप दी ‹ पुरुप ' देत,-बे पुरुषाय करते तो 
आन किस वाता दुःख था १ यह्‌ नदीं जानती कि, कैसे 
जन्मभूमि उद्धार होगा तो भी मैने भ्तिज्ञा की ६ फि जवतक 
मातृभूमि पराधीन ओर दुखी है पतर व्याईं न करणी । 

हुमित्रा--मगर्‌ व्याह करनेसे तो मातुभूमिरा उद्धार करनेकी 
तुम्दारी भावना नष्ट नदीं हे जाती । 

तारा--व्याह करनेसे सय छु नट धे जाता ई । रद जता 
दै सिफ ध्रणित भोग विलस { नीच विय वासनाका खेर 

ओर्‌ कुत्तेफा जीवन | 
सुमित्--मगर-- 

तार--जाओ सुमित्रा ! भ कुड सुनना नशं चादती { नञ 
हए जननी जन्मभूषिफा उद्धार ! (्रस्यान ) 











[3 ष ओरं कृणवती 
रानी जवाहराईं अर्‌ | 
[ रानी जवादिराई ओर रानी क्ण॑वती दोनो चितौडके राना 
सगा या भृप्राम्धिहनीकी पलिया यीं । विक्रमनित्त रानी जवरहिरा- 
ईकी कोल सेजन्मेये। मगर उनका स्वभाव उच्छरषट या, सपि पर 
क्षत्रिय नारान होकर, उन्हे छोड गये ये । माच्येका बादशाह बहादुर 
शारं राना सोगासे बुरी तरह राया था, इपरेए मेवाडको घ्व कट 
नेका उसने यह अच्छा मोका देखा ओर मेवाडपर चढाई कर दी | 
कक्रिमनित हारकर कदी माग गये । मगर चितौड अमीतफ बहादुर 
शदे दाय नही लमा था ¡ कुर कषत्रिय वीर उपतकी रघा कर रदे 
ये । उसो समय रानी जवाहरबाई ओर करणवतीने जो प्क्टप कया 
या वही प्वादकेरूपम यहे दिया गया है । ] ` 
1 पाच  , 
¡ रानी नवाहरा$--राना विक्रममितकी माता 1 
{ कर्णवती--उदयकी माता 
पन्ना--धाय 





्त्राणिर्यो, क्षत्रिय आदि । , 


` प्रथम रय 


स्थान--क्षत्राणियोरी व्यायाम श्राछा । 
समय---परातःकाल 
{ क्ष्रणिर्यी, राठी, तरवा, कौरा चटनिका अम्याप्र कर रदी हं 1] 





॥) 


+ 


[धया ए, 


(त) 


| 
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[क 5 ---------- की न छतर कारणवती 


. नोट--८ १ ) अमर्‌ ददिरे खरी तखवार्‌ वौरा चटाना 
सिलटाया न नाता हो त यहं प्रवेश ड देना चादिषु । रेलक 
की आन्ति इच्म ते यरं कि, यद दस्य नङ्र खला जाय । 
ल्डुकिय इ़े रिष तैयार कर री जायं । ९ ९ ) जदा रानू 
अति है, वद अगर छ्डफे स्षएिजा सक्ते दौ ते अच्छ है| वनाः 
वहु रडकिरयौ दी रानपूत मा टी नर्य । 

स 


{[ रानी कर्ैवती ओर कुठ पसिया वैदी हे। यनी 
अपम संलिर्येकि साय आती हे । ये सभी यु 
आ दि 


इन्दं आते देखकर व्णेवती 
क्वती--( दाय जोड आओ जीजी। विराजे 
( कर्वती वती नही हे । खडी हरै दी कती दै । >) 
जबाहस्--वदिन 1 आन चिलम नदीं द युद्धम गया 
वापिस नद जाया कर ६ सोभी १ 4 
शुनि चेर छया द \ विपे नारान कैफ सा पततिय 
अपने परमि छठे द1 रेस समयम्‌ आन मेवादकी रकता 
कौन षरे १ मी 
करवती --वदिन १ इम वीरास { हम ही यद्‌ काम फेरी 1 


न्न 
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जवतक हम जीथित दै तयतफ प्रीशोदियोकी खल धजा पृथ्वी- 
पर न गिरेगी । 

जना०--शावारा बदिन ! भ॑ तुमसे यदी सुनने आई थी । 
माताको पद्दछित रेति देखकर भी आज राजपूत सुप दै । 
उनके वाप टार्दोनि अपना रक्त देकर जिस चित्तौदकी खाधी- 
नता वचा थी, उसीका आज नार हौ रहा दै। तो भी येस्थिर 
भूवसे देख रदे दै । तर हम चयो हौ आज मेवाद्की रघ 
-छिए हथियार पकडेमी । ॥ि 

क०-- वहिन चरो ! हम दी शुदे बर्देगी ओर्‌ 
देरखगी कि शवुर्जारी सजाओमि कितना वल ३ १ 

जवा--वटिन ! तेरी गोद शीशोदिया रका अन्तिम 
दीपक उद्य दै । उसकी रक्ाके टिए तुम यदीं रहो । भ॑ 
जागी । अन्तःपुरवासिनी धीर राजपूतानिर्योको लेकर शचुदल 
पर आक्रमणं कर्गी । दुद्पनोरो मारते मारते मरगी | दुदपन 
देखगे कि क्षत्राणियोरी यनाओंम भी कितना वल दै । ठम 
उद्यकी रघ्ताकर अपनी आवरू वचानेके छिए जो उचित जन 
षदे सो करना) 

कणं प्रणाम करे ) जाओ जीजी ¡ वित्तोडकी स्वगस्य 
सपतिर्यौ तुम्हारी ओर तुम्हारे साथकी वीर वारार्ओकी रक्रा कर । 
-ओर भ उदयकी रमे लिष यह रहती ह । देखू वितदको 
ओर उदयको वचा सक्ती हु या नदीं 

जवा०--{ क्षतराणिर्येतते ) वहिनो { आ हम चलें | इन 
~ ~ छट्रेको नादा करते हुए रण-सागस्मं विीन हो जाये ! 








8१ रानी जवाद्रवारई ओौर कर्णदती 


्त्राणिर्यो--सनीजी चो रानी । 
रानी-वोरो जगदम्बा बरेयाङी जय ! रिपुदक संहारिणी 
जय { [ सत्र जय बरती हुईं जाती ई] (पट पसिर्तन ) 





। तीसरा दस्य 
८७,६५२> 
स्थान--अन्त पुर 
समय-- प्रात काठ 
{ रानी कणवती ओर पन्ना धाय बात कर रदी है 1 ] 
कणैवती--पन्ना ! तुम ओर ठम्दारे वडवे दमेदा रानङुल- 
को पाते अयि ई । उदयको तुम सौपती हं । ( बाटक उदयको 
न्नारी गोम देती है ) दूसे भी तुम्डीं वचाना । 
पत्ना--{ उदये ठेकर्‌ ) रानीजी ! आप फोर चिन्त न करं 
अपना भ्राण-प्रा्णोसि भी वदृकर समय आया तो अपना पुतक- 
देकर उदयरी रपरा कर्मी । आप निधिन्त होकर देश्पी 
चाके उद्योग्भे रुगिए 1 
एवः क्षत्राणी--रनीनी { एक वार ख्ठे हुए क्षतरियोको 
जमा कीजिए । 
दू कषघ्राणी--दौं खण हुतो मना रीनिए। 
तीतरी उनके सोते हुए क्षात्र तेनफो जगादृए | 
तीपी +--उनकी नसे वीरताकी पिजिली दौडाश्ए । 
, कणैती--चसो उद्योग फरके देख (परस्यान ) 


संवाद्-संभ्रद (4: 


चौथा दस्य 














स्थान--गवका एक भागं ' 
समय--्याफराठ 
[ रानपूत लोग जमा है] कुउ क्ष्ाणियके साय कणेवतीका परे । 
क्षभिय छम उठकर रानीका अमिवाठन करते है । ] 
कर्णवती-- क्षत्रियो ! पै-मेवाडकी रानी-जीर तुम्ारा भि 
ष्यका राजा आज संकस्यं पडे दै । 
एक रानपूत-तो इम क्या कर सर्ते दै ! 
` दूरा स०-पहख्वान कर ह मिन खातिर रानपूतोका 
अपमान फिया गया था 1 
कर्ण०--सदारो ! सुनो ! म अपना दी दुखदा रोने तम्दारे 
पास नहीं आई । मै आई ह सदर मेवाढके छिषए | दुन 
असंख्य फौज छेकर आया दै । तुम मेवाडुकी सन्तान हो तुम 
शजपूत हे; तुम वीरोके नामसे सिद्ध हो फिरभीः क्या ठम 
सुपचाप खे हुए इस मेवा छते ओर मिस्ते देख सेकोगे १ 
एक स्ीर--( मयते › असंख्य सेना ! वापरे ! 
द्‌० स्वीर--इतनी सेनासे युद्ध, करना दमारे ठिए संमव 
नदीं द। 
रानीके सायकौ क्षनाणी---( अविरति) संभव नदीं दै १ संमव नदीं 
३१ तो तुम यही चुप चाप सदे देखोगे ॐ, तुमको निकाल कस 








३ रानी जवादराई ओर कर्णवती 











तुम्दारा नाश कर शत्र शस सवण भूमिपर अधिकार कर ठे 1 धिकार 
दै! जिस मेवाढफे एक एक रक्री रप्नारे लिए तुम्दारे 
पुर्खोनि अपना रक्त यद्यया था उसी मेयाद्फो तुम चुप चापं 
दुरुपनोे हाथमे संप ठोगे ! तुम राजपूत दो, तुम बीरे हो 
फिरभी कते हो फ, समव नहीं ६ 1 अगर माज वहे रानाजी 
जीते हेते तो तु यह फटनेफा साहस फमी न होता, मगर 
आज महारानी अनाथा ६। इनकी वाते सुम त्यों मानेगे 
ह दुभाग्य { 
सभी सर्दीर--नदी) नरी, हम इनकी वात मानेगे । 
रा० क्ष०--अग्र्‌ मानेगे तो उे { तुरदीफी आवानसे 
चैते सिद गज उठता दै वसे उठे ! पगीका नाद सुनकर जैसे 
सै फकारं उठता ई वैसे उटो ! वादो टकरसे जैसे बिजली 
कडक उठती है वसे उठो ! ओधीके समय जसे सथुदरमे तृफान 
उठता १ मैस उणे । तलवार परुडो ओर शरत दन्पर्‌ टट पटो 
एक सठीर--हम छ्डेगे, मगर मौतफे सिरा इस रदृई्म 
कुड दाथ न आयगा । 
र० क्ष०--पमरना क्या मौत सवो एक दिन न आयमी ? 
रोगदाय्याप्र पडे दुःख कैरते हए मरना सुखकी मौत नदीं है; 
वह्‌ तो अभिशाप द । सुखकी मौत ई, अपनी इन्यसे, उस्सा- 
हके साय रसते हेसते देरी रक्षे प्राण देना । 
सनम रुगे, मरणे; देशरी रक्ता करणे । 








सवाद्-समरह्‌ (1 


रानी कणैवती--शावाश् ! यदी तो मेवादी वीरोके रायक 
चात ट । सुनो, भें किसीरोऽसकी उच्छके निरुद्ध नदीं धुखती । 
अगर किसीको अपनी जन्म भूमिरा खयारु हो; यदि किसीको 
अपने ध्मेपर भक्ति रो, यदि कोई स्वाधीनताके छिए प्राण 
देनेको तैयार हो तो यह आवि । वह अकेला शौ एक सोके वरा- 
वर है | देखो एकं तरफ, गुखामीके साय, संसार, घरवार आर 
शान्ति है; दूसरी तरफ स्वाधीनताके साय देशके कव्य 
कर्मन्यके किए मरना दै । दारमेसे एक परसद्‌ कर खो । 

सव्र--हम कर्ैन्यको ही पसंद करते ह । 

कै०--अच्छी वात दै | तव उठो, चरो } वोरो जननी 
जन्मभूमिकी जय 

सन--जननी जन्मभूमिकी जय ! 





दश ॐ 


० $ 
पाटशाखमं आनंद । (१) 
प ~~ 
स्थान-पाठशाखमें एक श्रेणी 1 
समय-स्यारह्‌ नेका । 
[ र्णी च्डकिर्यो वैदी है । कोई शिक्षिका नदीं ६ | ठ्टकि्यौ 
बति करने ठग रही है 11 
१--कमटा, फलका पाठ तैयार पिया १ 
कमल--था दी क्या कटर पाठमे ! 
१--जो कुछ हो, सूत्रे वताओभ कठ आ न स्फी थी। 
२-- मे वताॐे, शुद्धं ञेखन, सिला, ईग्टिद ओर गणित । 
१---गणितमे क्या वताया था ? 
३-मेरे तो गणितके मरे नाकं दम ३ । 
ए-मे भीतो इसफे फारण हैरान हं । 
५--न जाने हमें करदोका साहकारा करना ३ । 
१--ठुम तो इतना वता दो रि, कौनसी उदाहरणमाला 
करनेको दी यी । 
३२--अच्ख तुम दहै कङ्े, व्यानका व्यान रुगाना सीखके 
हम क्या करगी १ 
१--इससे तो वद्धा फायदा ई} एमे कोई ठग न सकेगा 1 
२--बाहरौ अक्र ! दम ष्या किसीसे कज निकटवाने 
जार्येगी सो दये को ठम केम । 
४--रिसिकारं सीखी है या नदी? 
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५ 








भ--उन् तो दन्ट ( प्फ ) होना धा, हमं कह दह 
होना दै] 

२ अच्छा बताओ तुम क्या प्दूना पसं करती हो ? 

३--से ते दनियाकी सभी भापा्णे सीखना अच्य 
रगता द । 

४--मै तो कहती हू हमे सिखा षटुत अच्छी आसी चाहिए । 

१--गये सिलाई तो हमे सिलाई जाती है न ? 

प--खाक सिखा जाती दै । छः वरस सीखते दै गये; 
परन्तु अभीतऱ इमे अपने वद्नका एक कपड़ा भी अच्छी तरह 
सीना नदी आया । 

२--वहिन वात तो सच कंहती ह । मेरे भाई कलते ये कि) 
अगर हम कोट, कमीज, चोटी, फाग वैरा सीना आनाये त 
सार भ्रमे कमसे कम मारे सौ रूपये वच भये । 

३--मे माताजी भी यही वाते कहती थीं । 

४--मुभे तो द्ग सवसे अच्छा रगता ह । कैसी सुंदर- 
ताके साथ अपना घर सनाया जा सकता दै 1 

&--मै त्ते गायनको सवसे ज्यादा पसंद्‌ करती ह । किसी 
सरदकी चिन्ता हो, गायनी एक तान ऊेड्‌ दो । आनेदमे म्म 
कषे जागी । 

१--अच्छा समद्मी कि, गणिते चक्रहद्धि व्याज सिख- 
खाया या ओर इंग्छ्गिमे क्या वताया या १ 

६--ईग्डिशमे तो सारी वारख्डी दी वता दी थी] - 





४ पाठशाला आनवृ 


१- केसे १ 

&-देखो-( आ) के छ्िपए्‌ आता दै(4)(इ) के 
रिप (1) (ई) केकिषु (ष) (उ) के रिषए (ए) 
(ऊ)के दिए (००) (ए)के चिएु() (ओ)के 
रिए(0) (रे)केन्ि (4, 1) (ओ) के दिषु (^, ए) वस] 

{ चटा बमता द । इमनि शिक्षिका आती है | रदवं किति 
निकार नवार बैड नाती रे | 

शिक्षिफ--{ एकमे ) अच्छा आ मात्राके श्रब्द षताओ | 

एवक---09) भ, पत, ( कार्‌, वार्‌, माट ) 

शित्ि०--एम, ए. टी, माट नही मैट । (दूरी) तुम 
इकी मातफ शय्द्‌ बता । 

दूरी--81£, 6६, भ, ( कग, भग, सिर) 

शिक्षि ०---एस, आई, आरका उच्चारण क्या कदा ? 

दूू-- सिरे । 

शिि०--सिर) तम्दारा सिर । इस उच्चारण हेता ई 
५ सर्‌ 2 ( वीपे > तुम की मानकर बोलो ] 

तीपत्त०--ए०ग्‌, \.न्य, 0०९, ( डीप) कीपः डर्‌ ) 

शिक्षि०-- दीर * नदीं ‹ दीभर › कैसी वेपरवाह र्ड- 
क्रियौ है । ( चीयते ) तुम उकी मावरारे शब्द्‌ बोलो । 

चौयी--?6, एण, हौ ( ष्ट, पृ, इ ) 

शिक्चि०--( मेनपर दाय मारकर ) ‹ चुट › नीं शट † 
बोट । सच एसे एक वदृकर द । ध्यान देना तो जानती 











संवाद-सम्रह्‌ ४८ 


ही नदीं । (चर्वति ) अच्छा तुम उकी मात्राके वोरो । 
खवरदार, गर्ती न करना 

पोनरवी--1 ००४, 3100४, 7०9 ( बूट, शट, इर्‌) 

शिक्षिका-( अविरति खेडी हो जाती है ओर फुट उठकर ) 
ह्र नदी † दोयर › ८ चछ्ठीते ) तुम ओके वता । (वैवती ३) 

छठी--०, 1.6, 70 (गो, खो, डो ) 

रिक्षि०-( हताश मावे ) अरे रुक्ष्मी दीञ डे नदीं 
4 हू † ( सको सोधन करके ) तुम खोग जरसा भी ध्यान 
नदीं रखतीं । इतनी क्या रापरतराै १ हम महनत कर करके 
मरं ओर तुम्दारे भवि फुड नरी 1 

एक--( पादप करके ) हम तो वैसे ही वोढीं जैसे आपने 
नियम चतायै थे 1 

शिक्षि ०--अपवादं देते री न होगे १ 

एक--हम क्या जानती थीं, कि अपवाद भ हेते हे । 

शि०- चुप रह सामने बोलती है१ एक पाठ नही करना ओर 
उपरसे जवान र्डाना १ खवरदार फिर सामने वटी तो (पिर 
पकडकर्‌ ैठती है । छक मतिं करने ठ्गती ई । नारान होकर ) 
शेगरई न तुम्हारी कट कट शरू ! पाठ करना तो सीखा दी नदीं 
पाठ करो । ८ इतने्मिं घय वन जाता है । शिक्षिका अपनी , छी 
ओर ये्टी ( ८8 ) सभाठ्कर रवाना होती हुई ) कठ बरावर 
पाठ करके खाना । नदीं तो देखना 1 [ हायते पीटनेका केत 
कर, जाती है ] 








4 
धद पाठशाखमें आनदं 





१--बडे सप्तमे द्टे। 
२--फान न पेठे गये, सद्वाग्य | 
३--ईस अप्रेजीके मरे ते नाकों दम ३ । 
४--यह कोई नियम मानकर तो चसप्री श नदीं । 
प-फेसा अपिरदहैएकाक्दीं८उ' हेतादै ओर की 
५अद्ी हौता ६) 
६--अव तो दिन्दीका धया ई । टिन्दी मास्टर आज आगे 
सदी | अच्छा आओ कुछ कषिता दी कर । 
१--त पै श्रू करती हं । सुनो-- 
हए आम पक्के तैयार, मै सागी पूरे चार । 
२--व स, परे कितने खाती हं देख जरा-- 
तू रेगी लके चार, भ उडाॐ एक हनार । 
३--याह ! गप शे तो फेसी हो; मगर म मतरूपरी कहती ह~ 
लेप्तन करो सी तैयार, नहीं पदगी तुमे मार । 
छ--वैर चैट मारवारी ! 
प--जरा भेरी भी सुनिए-- 
शराय हर किरम रेडी, (९४? ) पडो कप भरके तुम लेडी । 
--देखा न अभीसे चायकी त्प खग गह । मगर डु 
करर चाय क १ अच्य मेरी स॒नो- 
हुआ षडे हाफ पपत वन, मिठ गईं दुधी सुरो है मन । 
१-रपैद, भो रो, दुमे अभी एफ घटेकी देर्‌ ई । ( षय 
वनता है) 





~~~~~~ 





^~ 
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३--रद गई न जीभ चट खाती आम ओर्‌ चाय कितना! 
[ यायन मास्टर ओति दै । पेटी वनने ओर उदकिरयो .गाने 


सती हं [] 
पठ्‌ खम्माच्र 1 
चन वपी चजावतत बनवारी ॥ 


देह गेहको नेह न राखत, 
नीर ठीरकी सुषि तरिप्तरावत, 
वसती सुनि बनको ही धावतः 
है व्याकु सव चरननारी ॥ च० ॥ 
चटक उठी कुननमें चिरिरयो, 
रामी नटन वायु यहि तिरियाः 
चटक उदी ूलनफी कर्यो 
सभर बनी हे मतवारी ॥ व° ॥ 
श्चन्दकिरन जमनम गेरत, 
राधा राधा बसी रेरतः 
राधा भौचकं इत उत हेरत; 
' कोयल वू रही डरी ॥ ब° ॥ 
* है व्याकुल निक्सीं सम वामा, 
तनि तजिके निज धरका कामा, 
देखन चीं चतुरं घनर्यामा, 
है कैसो बसीधापी ॥ ब० ॥ 


(ठ शमात४ (७३, 


; 


1५२ 18) ‹ | 





[्छु> 


(^ ६) 


पाटशामें आनंद (२) 
1 
स्थान--कन्याश्ाखाफा वरामदा 1 
समय--सटि ठस (स्कूल प्रारभ हेनेके पटे ) 
[ कु ल्दकियौ इयर उधर फिर र्दी हँ 1 

१---यरिनो ! चटा बजने देर ई, आओ कड खेर दी करे | 

२ प्ररे रमाको युरादृए । 

३--चछोजी रमाको परमद खं ] [ र्मा एकं तरफ वैदी 
पने ठम रहो हे-“ सी, ए, ठी, ट, केट माने परली; आर, 
ण्‌, थै, २९, रट माने चूहा । ? जल्दी, _न्दी सरिग करती 1 
चक २६, कट बोलती है । ठदुकिरयो उस्र पाप पर्हुषती है ] 

१--कितायरी कीदीजी ¡ मणाम । 

२--खिखारएु वदाम, खीनिए छ्दाम । 

२--उटिए्‌ जना आख । 

४--देगा योरवाख; 

५-- नदीं तो प्टेगा हमीं से पासा । 

रमा--नाओ, हेगन न करो । एने ईग्लिशका रेसम करना 
ह} ( भिर्से खेे साय ^ रेट ' “ कैट बरन दगर्त दै । ) 

६--अजी, कैट रयो खा नायगी } 

७--अच्छा हेगां वख यछ जायगी । 

१--ओौर कपडयकी जान अम पाथमी 1 





संवाद-संयह पुर्‌ 

एवाह ! आपे कपडे तो जानदार भी है । कमार ६ै। 

३--अजी रट कटको खा चुकी अव उो ! 

रमा-चलो छो भी, मै न आगी | 

ए--आपे धिना इम क्या टर सकती हँ १ 

५--गुद्‌ विना कया लू वनते है १ 

६-- बादर तेरी उक्ति ! मेरी रमा क्या गुड्‌ ३। हटषरे 
८ पौच्ीको हती द ओर रमाका हाय परक्ड कर्‌ ) चलो हमारी 
टीढर साहिवा ! 

रमा--८( भरिता बद कर) तुम क्या पढने दोगी १ खार 
कीदीकी तरह चिपरती हो । ( खडी हेती है ) अच्छा क्या 
खेरोगी ? 

१--आज पियो की हारीत । 

२--सखी तुमने तो मेरे मनकीसी करी 

३--अच्छा तो रमा ओर चंदा अपनी कप्तान । 

४--वस तो वीट्‌र्वोट रो] [ बीदरवासी हं । एक तरफ़ 
एक पार्टी खडी हाती ३ ओर दूरी तरफ दूरी । चार प्रशन प्हटी 
पदीं पूठती है ओर चार दूसरी | 

प्रश्न १---वात्तकी वात ठटोखी की ठटोरी; 

मदैकी गो ओरतने सोरी । 

उ०--कदट्रं ससि ‹ ताला › 1 ॥ 

प्र°-र्वोवी वाकी जरु मरी. उपर जारी आग। 
जवे घना वोसुरी, निकस्यो कारो नाग । 











भदे पाठरारमिं आनद 











उन्म उता यहतो दुका? 
प्र०--पान से घोदै अदं विद्या विस्मृत हय । 
अगारे वाटी जले, वर्यो सखि कैसे होय ? 
उ०-सखि (फेरे नये +| 
श्र°--खाल खाच लटन, वाजू वंद चटङ़न । 
खाति जायं, पते जायें हाय दाय करते जाये 1 
उ०--ओ हौ { यद तो षदी अच्छी चीज र । 
कद्‌ डा १ ‹ खर मिर्च ' 
रमा--अच्जा अव आप्‌ पूरिषए 1 
चदा--अभी ठीनिपए्-- 
प्र--एक जानपर एेसा ६, जो दुमसे पानी पीता द । 
षिन पास सुरत पर जाता, पानीसे बह जीता द । 
उ०्--बाह्‌वा वडा भारी जानवर दै { कं सखि १ द्दीपर! 
भ्र०--देखा एक दवीतानफा वचा, पडा गुफा्मे अकटे । 
वदु वर्ोरी आंखो चदृर, नाफ कान दौउ पकडे । 
उ०--शावाग । शैतान हो तो पेसा हो { वडो बोरे कान- 
फे साथ नार भी प्कडता ई १ सूर करता ई । कर 
सचि 1 ^ पनर) 
श्र--चार ठग प्र पञ्च नहि, है चलनी सम चदं { 
पीडितो आनद दे, कदो सखी यद्‌ मेद । 
उ ० ससि { * 





#। 





सवाद्-सयत # 1 


~ = ~ 





भर०--अभय दान वह्‌ देत ई, जानत सकर जदान । 
श्याम वण द्वारका वासी, नदीं ष्ण मृगान | 
उ०--कुप्ण भगवान नदी तो उनका भसाद्‌ पकयान द पेग। 
( परश्च करनेवाटी लिया सती दं भर ताटी बनाती ई।) 
चदा०-म वताती हं सुनो । यहं तो ई ‹ तासा 
रमा--आभो वहिनो ! अप तो कट गायन शले 
सिखाया वह्‌ गायन गवे । 
चदा--ह, ह, वडा सुंदर ईै-- 
खम्माज-( माखगेख भी) 
सोद चन्द्-वदन मोदि भावत है ॥ 
करत प्रकाशित जे वपुधाको 
मधुर रूप दररावते है ॥ 
पात रहत जत्र खिल्त दनी, । 
दूर भये तम छावत है ॥ 
चदा नात जात नहिं सरम, 
फटने जो अवतत है ॥ 
समन्न परत नहिं मेद कहा है, । 
कोय कूक सुनावत है ॥ । 
माषो बिना र्गत नग सूनो, 
मन रहि रहि धनरावत है ॥ | 
( षद जता है | टढकियो श्रेणि जाती. । ) 





0 


पडोसिनोंकी वैटक (३) 





[ दष पनर पडोतिनि बैठी तिं कर रदी रै ।] 
१-यिनो { जमाना खराय हे । 
२--अपनी आवरू संभाखना भारी हे गया ३ । 
३--राद पाटे निकरुते बदमाशोफा दर रता है । 
-टसी किए कहती ह फ मजद्रूत वनो } 
५--दुनियामे शक्तिर पूजा हेती द । 
६--वख्वानमे आनि सभी सिर शकते द । 
१---पगर हमि ये दुवे पतरे दाथ, इन वर कह १ 
४-- दसी लिए फदती ह कि कसरत करो । 
२---क्या दढ पेडे १ 
२-- नदी जी येढक रुगवि । 
४--या खरं दी फिरवे } 
पू--अथवा म्ररुखप प्रर चं । 
६&-ॐ हये सव्र वातितो अय बुद्धी खवखड हो गर है| 
१---वेशर, उवरु वार सीखो 1 
२--सिंगर वार पर उलो कूद 1 
३--या छँग जप हाई जप करे । 
ध--नरीं नो फुट वालके फरक कगाभो । 
७--या हाऊ बडे चलाओ । 
शेगनी--सयसे अच्ा पे वतारी हँ जी ।ेनिस चेले >^ 


४ 
= 
॥ 1 
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[ एक बडी आयुकी खी आती है ] 
खी--अरे क्या निकम्मी वड्‌ वड्‌ रगा रसी ई ? 
१-( वीचरीमे ) ओ हे ! आप द वदीजी १ 
२-आईए ! आइए 
दे--किसीकी निंदाका चरखा चटादृए । | 
५--ङख भक्तिका उपदेश दीजिये । 
६&--या किसीकी महंसाके ही पुट वोधिए । 
४--अजी मे कहती ह तारत वर वननेका रस्ता, वताए। 
नई सीमे चौके चूसहेते ही कह फुसत मिती है सो 
हम दूसरी तरफ ध्यान दे । 
चार्‌ पांव च्य --वेशक । वेगक ! 
सेढनी--यहों कोन चूदेम सिर देती हे । हरमे तो अपने 
कामते दी फुसेत नदीं मिर्ती । 
` १ इनके तो वनाव सिंगारके मारे दी नाको टम हं । 
२-- महा परोपकार करते फुसैत कदा १ . 
३--समा सुसाध ओर लेकव्र वानर्यो इन्दं कर 
दमने देतीदै! 
४--सभाओकी धूमसे ये दैरान द| 
५---अर उपन्यासोके वाचने मस्तान है । 
&---इतने काफि रहते हुए चदे चकीके टिए ये वक्त 
कसि खाद १ 
घनिक स्ी--यदी तो गरीरबोकी ओरतेमि रेव ई 1 





से 
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५७ पडोसिनोंरी वैक 








१--ये ईस्वी षति क्या सम १ 

र-नी सगति करने मी अयना अपमान रे । 

३--चखे चे | 

[ घनिक खी ओर्‌ सीनों नाती है | एक उनके जानेफी नकट 
करती रै ] 

५--सेढानी मरकः कर्‌ चली गई 1 

६---अव चूदे चके वायं संभल जाये । 

®---कसरत करो फसरत ! धरफा काय करनेमं भी कस- 
रत हो सर्ती । 

५--इस कसरतके मरे तो नाकं देम दै । 

&--योडे दिने ते यह पराग हे जायगी } 

७--घरसमं कसरत छसे हे सती ३ १ 

ध-- म चताती ई सुमो-पिस्तर धीरेसे न उठाओ 
( बाती है ) जरा तारतसे उओ ( बाती है ) 

प्--अरे रँ, हँ, समद्षी-कचरा निकालने पुदारी धीरे 
धीरे न फरो ( बताती है) जरा जोर ख्गाफे फिराओो 
( वत्ताती है) 

६-- नहते षक्त रेते ( चताती ह ) धीरे धीरे दाथ न फेरो 
शारीरके जोरसे मलो ( वताती है ) 

७--ट्ररुसे सरीर इस जोरसे पो फि चमदी चिल जाय 
( बतादी है ) 


~------ 


सवाद्‌-सय्रट # 1 








<--शाक बनारनेफो चाकू इस तरह चलाओ भानां 
दुह्मनों पर तलवार चा रदी हौ । रँगर्छी कट जायं तो इ 
परवाह नदी । 

&--आदा ्ू अधर न भँधो ( वताती हे ) इसं तरह वह- 
दुरीसे गधो ( बताती है ) मानों वेपिंसग हो रहा है । 

७--कदसे पूरी श्रफेके साय निकारो ८ बाती ३) 
धी उच्छे ओर जल जाओ तो छख परवाहकी वात नही हं । 

८--वदिनो ! कसरतफी वत तुम्दे दिगी माहूम रो णी 
ह, इसका मुक दुःख दै । अगठे जमानेमे ओरतं कसरत दी नदीं 
करती थीं वल्के हथियार भी चलाती थीं ओर इसी िषए वे 
अपनी द नदीं अपने देशतककी र्ता कर सक्ती थीं 1 . 

४-( देकर ) अरे मर्ए भद शौ जव कसरत नदीं करते 
तव ओरतीको तो करना ही क्या हे१ 

प--हयथियारका नाम सुनकर तो उनफी नानी मर जार्ह। 

ध--ओर पटाने हायमे इरी देखकर तो उनके प्राण 
दी ख जते द] 1 

७---अजी तुमने भी अच्छी गप्य र्गा एकै जरते दियर 
चराती थी । 

५--तुम जागती हई सपना तो मदी देखती ? 

<-- सुनो वहिनो ! मुसलमान महिका चौद सुल्ताना अदि 
ओर त्रिय वरांगना तारावाई अहल्या वाई आदि अनेक महि- 
खाने इथियार उकण है, दुमनोके दति खटे किये दै.ओर 





५९ पलोसिनोकीं वैठक 


अपनी च अपने देरी आवरू वचा ई दम भी उन्दी मदिरा- 
ओंकी नातिरी ३ 1 

समी-परशफ { वेशकः ! 

८--इस लिए इमं भी ओर््ेके खाय कसरते फरना ओर 
राठी त्वार कोरा चलाना सीखना चादिए । 

९--पुरूपोओे दमी वहादुर बनाती दै ओर ह्मी कायर कर 
दती ई। 

५--कैसे ? 

८--ययों पषि उनको यचपनसे दम जैसी णिसा देती 
वैसे ही ये हैते द । सिए पुरूपोरी शिकायत करना फिजूल दै। 

४--रसी िए कदी ह वहिनो { कसरत करो { कसरत { 

७--मरदू, सावधान { अय ओरं दंड पेरेगी । 





व सिप 


` + 


8 
सप्‌ शमं आनंद (३) 


भ ~ ~ ~= 
म्न ~ न 


स्थान--पदटशास | + 


समय--दपत बने दिनके । 

[ पचि सात कडि खटी वर्तिं कर्‌ रदी है 1! 
अ--बदिनो ! घंटी बजनेमे अभी देर है । आ कख सेर । 
क--क्या खेरेगी १ 
ख--तव कमखाको भी बुखादृए । 
ग--अरे) देखो ह तो छख पद्ने कग रदी ह । 
च--ंजी) इसे तो जव देखो तव पदुना, जय देखो 

तव पटना { 
अ--न जाने करहौका कामदारा करेगी । 
क--अजी वह तो वरको घर विरायमी ओर्‌ आप पेदी 
प्वखायगी । 
ल--वाहेर अकल ! मर्दसि भी आगे वदृना चाहती ई । 
ग--आओ जी चले, फितावि कैक दँ ओर उसे पकड रविं । 
( कमला मेजपर बैठी रामायणका पाठ कर रही है । ) 
पादं 
अप्त जियनानि सुनहु परिख माई । करहु मातु पितु-पदःपपफाई ॥ 
मवन भरत सिुपदुन नादी । रउ वृद्ध अति दुख मन माहीं ॥ 











॥६. पाठशाङमे आगेवृ 





भे षन जाऊँ तुमहिं ठे ताया । रेद्‌ हि सब विपि जवध अनाथा ॥ 
रहु करहु मगकर परितप्‌ । न सरः तात हेहि बड दोप ॥ 
[ परव रद्य कमकत पस नाती है ] 
क--पंदितानीनी माराम द चुकी कया { अव उण्‌ । 
ख--ये रमायणङी कया प्रितोफे लिए रहने दीजिए । 
ग--व्राद्मणेकि लिए कुछ कमाका धधा भी छोदिए । 
कमला--पयदनो नायो { शके पठ याद करमे ले । धसं 
नकफरस्फीयी) 

च--पाठ याद न दुय न सही} कद्‌ देना घमं काम 
करती थी। 

च--हं वदिन, कद्‌ देना मको मदद देती थी । 

क--पहिनिजी ज्यादा नाराजरोतोक्द्‌ ठेना कि, मंकी 
तमरीयत खरप थी । 

ख--मीधी पात ह} कद देना रामायण पटकर धतने क्या 
कथा सेना दै १ 

कमटा--यदिनो } क्या तुप यद कहना चाहती रे फ पे 
शट गर्दै ? 

ग--ओदौ ! यद्‌ तो साक्षात सत्य हरिंरका अवतार र । 

घनी जी धर्मेन युधिष्िसकी खोरी वदिन रै । 

च--रेसी छोटी ओठी वाते क्वा चट कराती दै ? 

क--पसी दू ततो दम रातत दिन दी वोरा करती ६। 


५ 








संवाद-संम्रह ६९ 


कमर्न, जान्‌ पदता है फि तुम जो कख पदृती हय 

वह्‌ भूलनेके छिए । क्या तुमने नदी पदा {-- 
सोच वेर तप नही, शूठ बरो्रर प्रप ] 
जाके हिरदे पच है, ताफे हृदे आप ॥ 

सन्‌-{ ईती है ) 

क--ये सव पोथीके केन दै । 

ख~ दुनिया सो यद्‌ कदाब्रत दै फि- 

बेटे शरू, छो धन ट । 
करो धरम, फटे करम ,॥ 

ग--सच फट्‌ देनेसे मे मी नाराज होती दै । 

च--होजी मेने एक दिन एक रुपया चुराया था । फिर 
यूने प्र सचे कट दिया ! पिताजीने मेरे कान ठ दिये । 

च--तुम सच कदी हो । भुङे भी वहनजीने ८ रिक्षिकाने ) 
सजादीथी) मे एक दिन खेखने ख्ग गई थी | पाठन कर्‌ 
सरी । पूजा पाट वयो नहीं किया १ मेने कहाः-“खेरनेमे भूख 
गई यी । » वदिनजीने श्टसे चार एट फटकार दिये । 

क--उस दिन म भी इसङे साथ खेम पाठ न कर सकी 
-थी । मगर वहिनजीरफो कह दियाः-“ घर्मँ फाम करती थी 1” 
स वाङ बाल वच गई । 

खो सच वोखनेसे हाकिम भी नारान होते है । 

म---येशकः ! शटी सुमद करो सव खुद । 








-=~~-~---~-~~------~-------------~------ ~~ 


६३ पाठद्ारमि आमद 











घ--कदायत दैः- 
+ युयश्षापदसे सुदा राजी । ? 
च-प तो रातदिन स्ूठरी जय ओर सत्यको सजा षी 
देखती सुनती ६ । 
च--इटाओजी अप ये सारे श्षगद । पठितानीजी चलो उ ! 
[ फमल एक नि शवस् डाटफर उठती है ओर गरदन हिटती हर] 
वहिनो ! ई्वरकी माया अपार ई । कलियुगमे श्ूठका रान दै । 
सत्य कदे पडा ई । 
क--चो एने भी दो ये ठे ] एक तात ठेडो दे्खु- 
ख~ नरी जी आज तो सव मिलकर मारत वर्का गर्वा गायेभी 
ग~--तो करो माभ 
राग-- 
मारत वं हमारा प्या, 
दुनियामएवी प्रकृनि देवीका, आंरघोका यह तार ३। 
हेनिफो बल्दन इषीपर्‌, तैस कोटि सिर रहते तत्पर, 
कहते & सथ गरन गरन कर, मारत वपं हमारा दै ॥ भा० ॥ 
निस्रका मुकुट किरीट हिमाचर, है यज्ञोपविते गगानट, 
जितम फठ कर विष फूल्फट, सुरमि सुय विस्तारा दै ॥ मा० ॥ 





उमा, इन्द्राणी ओर रधम , 


"~ 
स्थान--कैखारपुरीमे शकरका महर 
संमय--राविका प्रारभ 

[ उमा स्रणेके पिहासतन पर बैठी ई । सेविका पखा रल रदी है। 
कु पसिर्यो सामने बैदी हुई है । वार्ता विनोद्‌ दो रहा दै । दृणी 
ओर्‌ रमी सलियेकि प्राय आती है ओर उमाकी विषितप्तदित पूना 
करती है । उमा उन्दँ आलीरवीट दैती दँ ओर पडती है ] 


उमा-हे शचि ! देलक्षी { आन तुमने यहो अनिका क्ट 
कैसे किया! 

इन्रणी-( हाय जोव ) माता { इस दुनियामे फौनसी 
घात रै जिसको आप नम जानती १ तो भी अपने आने 
कारण पताती हँ । देवेकि द्ेषी राबणने घवरा कर्‌ अ मेव 
नादको सेनापति वनाया ह । इसका पराक्रम आपसे छिपा नदीं 
दै । सामान्य देवोकी वात छोड़ दीजिष । सुद्‌ इर भी उससे 
यवराते हे 1 फिर मनुष्य रामलक्ष्मणकी तो सामथ्यै दी क्या ई 
जो उससे खड्‌ सफे । 

१ इन्द्राणीकी सखी- हे श्ुमंकरी जगता नारा कफरनेवारे 
इनदर वजेतकको भिस महावरीने तुच्छ फर दिया । उससे 
रडुनेरे छिए कौन खड़ा देगा १ 





दष उमा, शन्दराणी ओर खष्ष्मी 








६ सलि--ओर अगर कोई होगा तो वह उस अतुल शक्ति 
श्षारीके आयासे चर चूर हो जायगा । 


टक्ष्मी--इसी किए कात्यायिनी ! हम आपके पास आई है । 
आप रापरफी रक्ता कर | अगर आपणृपा नकरेगी तो दुररत 
मैघनाद्‌ कर इस प्थ्वीरो रामहीन वना देगा । 


उमा--द रमी ! हे शये { राबण ओर मेधनाद्‌ दोव 
म श्रेष्ठ पुरूष द । वे बकर को अत्यंत परिय है । पेसी दशमे 
क्या पं उनका यो अनिष्ट कर सकती हू { टेकारी एसी दुगती 
हो रदी ६ श्रा कारण यह दै किं अभी श्रूलपाणि तपम 
मप्रदै। 

शाचि--{ दाय जोडकर ) हे नगेन नन्दिनी ! लद्कापति पूरा 
अधर्मौ टै ) देवकुटका दुद्मने दै । दूसरोका रत्न इरण करने 
वाला चोर रै । उसी पर आपङी कूपा १ आचय है ! 

ल्ष्मी---अपने पिताफा सत्य रखनेको जो राम राजपाट 
स्मैडरर वनयासी वने, जिन्हेने सुखोपभोगका स्याग किया, 
ली पिताक्री आ्गा पारनेके लिए वच्कट वसन धारण कर 
फ फूट फ जीवन चिका कर रखने रगे; जिन्देने प्राक्ति- 
द्वारी हेनेषर भी पितारी आक्षा पाटनेके छिए तपस्वी रहना 
सीकर किया ओर जो आपे परम भक्त दै न्दी रामी 
गौरी { क्या आप सदयायता न कररेमी ! व्या इन्दे आप मिट 


जनेरदेगी ? 
ध 





संचाद्‌-संपरह ६६ 
शचि--रेसे परम धर्मात्मा रामकरे पास एक ‹ सीता ! रूपी 

अभूर्य रत्न था | उस रत्नकी वे सौ संकट सदहकर भी रपा 
करते थे ] उस रत्नको जो चुराकर ठे गया, उनकी परम 
साध्वी सीतको जो हर कर्‌ ठे गया उसी चोरी, उसी 
दुराचारीफी, अम्बे! क्या आप रक्ता करेगी १ ओर 
वरमात्मा, पवित्र रामकी क्या आप सहायता न करेगी १ 

उमा--देमियो ! मे क्या कर ? पयपति जिनके रक्षक दौ 
उनफो हानि पहुचाने का सामथ्यै किसरमे रै ? 

टष्ष्मी--देवी ! तव क्या अवसे धमैको अधमे जीतिगा १ 
पयित्रतारो अपित्रता नष्ट करेगी १ सदाचचारियोरो "दुराचारी 
दरगे ओर आप चुप चाप पेटी यह सव देखा करेगी १ 

उमा--देवियो ! शंकरी इच्छक सामने मरे लाचार ह । 

शवि--भवानी ! च्या आप यह कहना चाहती दँ कि, भव 
आप कोई शक्ति नदीं रह गर है १ स्या आपफा सवैमेगला 
नाम अव निरथक देगा १ जिन शकरने आपे रिए दक्षयक्ञको 
ष्वस कर दिया वे दी शंकरः क्या आपके हिए-आपकी मरसन्न 
करने रिए-दुराचारी राक्षस वंशा नाश न करगे न 
होने देगे ? ~ 

एकं सलि--दक्षने तो स्वयं महामाया ओर करका अपमान 
सिया था; यहो बह वात नहीं ई । 

दूरी सखि--दिव ओर शिवा दोनो धर्म, न्याय आर्‌ सदा- 
चारी सा्तात सूति द  सछिए जो अधमे करता ई, जो 





६७ उमा, इन्द्राणी ओर लक्ष्नी 


अन्याय करता ई ओर जो दुराचार करता दै, बद शिव ओर 
शिवा दोनो द्रोही ३ । द्रोदियों पर केह फरना यह तो अभृत- 
पूर्वै यटना है । 

तीप्री सलि--मगख्दा भँ ! जरा सीतारी वशा देखिए 
आज वहं प्रि्ुबन-मोहिनी सूप कसि दशमे है १ भरफुल यख 
आन म्छान दै, हस्यपू्णं ओंखो्मे आज विपाट दै, गुटावसे 
-चिरे हुए गासं पर आन शरियं पड है; संन्दयेका साक्षात 
अवतार आजं इड्ियोरा कंकाल मातर रद गया है । यद्‌ ठजा 

-क्यो ह ? केयर धमं पालने टिए १ 

४ ससि--दयामयी { देसी घमेपरायणा नीका दुःख क्या 
आप देख सकती द £ जिस दुराचारीने इस देवीको दुःख व्या 
क्या उफ दड व्यि पैना आप रद सक्ती है । 

९ सत्ि--यक्षसवदासे पथ्य धरया गई ४, बासुर (देपनाग) 
वी धारण करनेम असमथे शे रहा दै । उसफे आते नादसे 
त्रियुवन व्याप्त दो गया हे! देवी! तो भी क्या आपक्ञात वेदी 
दमी १ शथुके वरा उनकी कृषा पयां इसी तरदं दुर- 
पयोग होता ररेगा ओर्‌ आप यह रैनि देगी १ 

( उक्ती समय वह सुगव फैटती है ) 

उमा--यदे सुगथ कसी ६१ 

शवि--स्न्तर्मिनी ! क्या आप नरी जानतीं पि आपके 
रम भक्तं राम आपी उपासना कर र्द ६। गद सनिए- 
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[ अन्तरिक्षे आवाज आती है,“ हे माता रामकी रक्षा करो; 
घमेकी रसा वरो ! राक्षत वको वरिपुरारीने अभय ओर अजेय बना 
व्या है ] इसीटिए्‌ देवी भर तुम्हारे आश्रयम आया ई । 9 ] 

ल्क्ष्मी--उमा ! यप अव भी क्या चुप रईगी? उदो देवी! 
रामकी-नदी नदी धमकी रक्षा करो, ओर धममे पडे हए जग- 
तरो समद्या ठो कि चिरस्यायी धर्मं ही रहता ठै, अधमे नदी; 
धर्मे ही जीतता है अधम नरी । 


( उमा कु क्षण विचार कर उठती है ) 


उमा--देषियो ! तुम ीक कहती दो; ये रामकी रक्षा करगी। 
मे धर्मं ओर सदाचारको विजयी वनाङंगी; मे तुम्हारा मनोरथ 
पूरणं करगी मै रावण ओर उसके सायियोका नाश करटी 
ओर दुनियाको घतार्ेगी ॐ, सरी जातिफा अपमान करनेवाला, 
उसके सतकी तरफ हाथ वद़ामेवाडा दुनियामे नहीं रह सक्ता 
चषि षह राषण ओर इनद्रनीते समान महान वीर आर शफर 
काभक्तरीक्योनदहे। 

दाचि-ओर इद्राणी--माता ! तुम धन्य हो । तुमने सीना- 
तिका मान ग्ख लिया! वोलो सिंह्वा्िनी माताकी जय । 
[ सर जय बोल्तौ है ओर नाती है] 


< ॐ 


ञ्जमङ् 
प्रधम र्य 
स्थान्‌--एक मकान । 
समय--दुपहर । 
[ शिकमोरी ओर समर ब क रही ह! ] 
हिवगोरी--भोजाईजी ! देखो आज मानी अर्व | हँ , 
तुम्हारे लिए वं पसे द्विया वलया चीनं लगे । कृञ धर 
भीदोमी न भामी 
स्षमर्‌-( जरा तिरे स्वल ) र्वा ठोरेवा ! मनेतो 
महदे अ्ञी मसकरी आरी नी खे । 
शिवौरी---उसमे मस्वशैरी क्या वात है १ दादाभाई साद्‌- 
यफा कर पन अया था । एसी तो यह लिखा था फि,- 
अमकू--देस्या, देख्या नि ने याणा दादामषने । म्ह 
क मपी ह जे म्र वास्ति मेमर््यो जसी चीजों टायेगा 1 
हिवगेरी--नरीं भाभी ! दादे पना यह्‌ अथै नदीं था! 
्षमवू-जाण्या, जाण्या, थाने ने थाणा दादाय भने । 
दोर चे णिया मजारा शिरस्यन । च्छे याणी अद्र । गहरा 
पण र्थौ किरस्सनी वोखवा काम्या के १ 
शिवमौरी--यह ते भारतरी मापा ड, इसमे विरस्यनी कसी? 


------------------------------------------------- ~ 


संवाद-सग्रह ७० 











मअमवू-ओर कई॑किरस्यन चेवा सीगद़ा राग ₹ी { 
वोखवामे हम तम वोखवा लाग॒गिया, मेमि्योरी नरि देक 
आदमी वातो करवा राग शिया; गेणो गें पेरणो छद्‌ 
दीदो; रेज, पारसी, भणवो सरू कर ही दीदो हैः र षी 
आपणा देरी पोदाफ भी छोड टीदी, अवे कसर री क 
री है? अतरीन नीके मेषवियोरी जसी टेप नी रगावा 
छाग्या हो| 


रिवगेरी--भाभीजी, आप यद क्या कह रही ह १ मेमेनि 
तो यह्‌ भारतीय भाषा मारे दी देकमे आकर सीखी ह| यद 
तो देशभाषा द । इससे हम भारतफे म्रत्येक भान्तमे जाकर 
अपना काम चला सती £ देकः पुरूपसे बोले कोई पाप 
नहीं । दृससे तो उल्य हदयका भय निकलता दै, कमी 
स्थानमे अके रह जानेषर भी यदि निभीरतासे वोटनेका 
स्वभाव शेता हे तो हमारे पर कोई पुरुष अत्याचार नदीं कर 
सरता ई । ओर । 


्मरू--अवे असी वार्ता तो रेवा दो । येद न्यारा अस्या 
चवदे पिया निधान पैदा च्डिया हेफे १ आपणा पुरखां कँ 
सग्म मूर हा, जणा छगायनिं पद्मे राखी ही ने पर शुरू 
सूं बोखबारी मनाई कीदी ही ? 


हिवगोरी--सुनो ! वीचमेनवि युसलमानोफा राज्य था 
सलमान दिन्दुओंी वहु वेटियोमो पकड लेजाते थ ! इसलिए 


[प 9 
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हमारे पुरुपाओने प्देका रिवान कर दिया था; परन्तु अय वह 
यातनरींरीदै। अव ते उद्धे पमे सनेसे रोग हमि 
प्र अत्याचार करने रे ई । यद्‌ वात तो भने म दी सुनी 
ह ङि अग्रिजी फारसी पटुनेसे शोग रिरस्टान शि जाते 
है 1 देखो, दादा फितनी अगरेजी आर फारसी पदे दै, क्या 
वे पिस्स्टान वन गये ? 

क्मरू--किरस्यन नी तो ओर कटं ह १ जृतिरयो अने कया 
पेरथों थकाई तो रसो जीमवा लाग गिया । इयल रोटी अने 
पिस्ूट खाया लग गिया, रेमे, वरये गेखमे, हर क्ठेटं कट 
खाई ठे; रई सत्रा नी राखे ! बोलो अवे वणामे ने फिरस्यनमें 
कर फरक द ? 

शिवमौरी--यह आप फ क्या रदी ई १ क्या िष्ूट खाना 
पाप है १ क्या गठी मलियोमि-जह फि पासहीमें पासाना भी 
पडा हेता -्र, पत्तठे प्रिय, अपने नीये जरतोफो छिपारर 
जीमनेसे, जूते पदिन कर जीमना हूत चुरा कै गया १ ओर 
दाढा आज ओ्रिनी फारसीभी नही षद हए हेते तो उन 
पोच सौ स्पये मासिक कभी नीं पिरुते । 

्मङ्‌-पण छगायनि करी कमाई करवा जाणो हे १ आपणो 
घर धेदो करणो आयो ने व्दियो } 

शिवमोरी--मगर घरर्धधा भी तो पिना पे ठीक नरी 
आत है । 
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मक्‌- चा ओ} च्छा} थो कीदौ घर षदो) मर मर्ण 
नी ह नणीर्ज तो सव काम करं | भणवावालाने ते र्वेचः 
वाञे छुरी नी मरके, फेर धदो कदी करे । 

शिवगरी- सैर । अव दादाभारईैने ट्खिा ई, वह कम 
करोगी या नदीं 

कमङू--ओर क छिख्यो द ? 

शिवनीरी--यदी करि एकं तो ये जेवर उतार दो, दूसरे पदन 
भारभ क्रो } यदि पेखा नदीं करोगे तो षे नाराज जा्येगे | 

कमवू-( कोषते ) वदाम जाय थाणो भणणो । म्ह 
भणने करै रोड वणणो हे १ म्हारे पेवात कायम र तो सी 
चाना बेह । भ्दारे भणीने रेव्दातं ( सौभाग्य ) नी खोवणो । 
गेणारी वात घड़ी घड़ी क को हो | घणो जोर तो थाणा 
धररागेणापेहैकेयो रो याणो गेणो ( एक दे नेबर्‌ उतार 
कर कैक देती है । ओरं जाती हुई कह जाती है ) महारा पापा 
टीदा गेणापे तो थाणी करै जोर नी र] ( पट परिितेन ) 





हश्य दस्य 
(क्षमक्‌ ओर उत्तकौ मौ सूरी |) 
_ कमवरू--( पके मती हुई ) ए म्हारी मो] अ कर कर 
रे! ८ भोलती बोलती मूरीकी गोव मह ठेके रोने स्गती है 1) 
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मूरी-(उसफी पीठ पर हाय केरी हुई, प्यारे) कड ष्टीयो 
येगी, आजे धुंरोये षपू? 
भ्ममू--( कड मेख्ती इई ) सस्या ना जाय अणी 
डरो ! अणीज दीका दीकाईने वणेनि वेरानी कर ठी ३। 
मूरी--( साश्वं ) कर जमाई थारा वेराजी न्दे गिया है १ 
अरमकू--गणी लुची राडरीन सब करतुतों दै । 
मूरी-- वेदी, सची घात रै । जमारतो म्ह हना 
हरी  { थारी देसणी महा खोढीखी दै । वणीज जमाई 
कान भयी च्छ] मरद्‌ माणस द | ुगारयोरी वातो वी क 
इमजे १ रो मसी, मर दमनाई देगा । 
म्मक्‌--नीषएर्मो! नी) वणाततो हठ पकड खीदी ह, 
चेते ई गे शिवगोरीरा फेवा पराणे मणेगा अने चसेगा तोर 
याराॐ वोर्ेगा, नहीं तो थर म्हरे करं रेणे देणो नीं । 
मू0-( अविश ) ह! कई रियो १ रे म्दरे केणो देणो नी । 
ञनमकू--( एक निश्वप्त छोडकर › हँ { ओं ! ओं ! 
भूरी-( गतस ) ओदो ! म्ह कई॑वोदे. नदीं जणींन 
अतरी बतीष्डे दके? चारु महरी साथे) गहं दुगा द्रौ 
किस तरे थारा नी बोरे हं ? मुतो फे) बाई जवान छोरा 
६, जावा दो; ने ई तो मायिन चद मिया ह । ( मूरी त्रम 
कूकर टेकर जनिन तैयार होती दै 1 ब्रमकूकी सखी कमय प्रदा 
करती ह ! देनो एक वुपसे गे मिख्तो द । ) 





0 
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कमञ--( र्ते हुए ) कयो वदिन, आज मौ वयो कह 
चदा करने चटी दौ १ ( येनं कमल्यफी वटी ओर्‌ पिनाको 
टेख कर साश्ययै बोरी -- ) 

क्पू कमला, यू पण रिरस्टाने ब्देगी के ? 

कमश) ये तुम्दं किरस्टन दी मालूम देती दं । परु 
वदिन सच पञ, तो अव मे वास्तविक हिन्दू रमणी हई ह । 
पदिे मे षिलङ्ल जगी थी । तुम्हारी तरद मेरे घरमे भी 
नित्य ्रगडे रहा करते थे । मेरी मे करै वार मेरे स्वामीसे रुद; 
परन्तु उस छडैका उल्टा परिणाम हुआ । एक दिन मेँ दुखी 
हरर शिवगोरीरे यर चली गई । दिवगोरी अपने खारमीमे 
साय आनंदसे वैदी वाते कर रदी थी । दानोने मेश अच्छा 
सत्कार फिया । फिर उसके पति तो थोडी देरसे अपने काम 
पर चे गये । मेने उससे पूाः-“ चयो वदिन तुम्हारे पति 
तुमसे कमी नाराज हेते दै १” उसने कहाः-“ नदीं 1” मैनि 
पूखाः-“ क्यों १) उसने उत्तर दिया;-५ भे प्रत्येक काम अपने 
खामीकी आन्ञानुपार करती ह । खाठी समयम उनके पाय ॒वैकर 
देशी समानकी ओर धर्मेकी बति क्रिया करती हू । इर्यि वे सवा 
ही मुक्ते ्रस्तन् रहते द । » क्या तेरे पतिक साथ तेरा गडा 
रेता हे १ तेरे पति तो वद्‌ ही सीधे पुरूष द । » मेनि कदा!-^ हों 
हेता हे 1 » उसमे पूाः-“ क्यो ? ? भन 





मेने कदाः-“ वे कदे 
दैरित्‌पद्‌ ओर भे इन्कार करती ह| " फिर मेने गिगिदा 
कर उससे कहाः-“ वहिन कोर एसा उपाय वता जिससे मेर 





“~ 


७५ कमक 








स्वामी मुद्से भसन टं । ” उसने मुद्रे पटने लिखने टिषए 
कदा 1 इतना द नदी उसने पदा लखा भी दिया ] मेरे पने 
रखना हार जानकर मेरे घामी वहत मसन्न हुए ! अवे 
मुश्षसे फभी नाराज नदीं दते । वहिन, आजकलके पदे रिख 
पठने लिखने सुभ रहते 1 अतः यदि तुपमर॒ अपनी मनाई 
चाहती हो सो परो, श्ल । सदि इससे विपरीत करोगी तो 
पठताभोगी । जसे फि भ पदि वहत दिनों तफ पठताती र्दी थी । 
अमक्‌--आछो व्देन, निस तरे भूं फेगा वि्तरईं करगा । 


( प्ट पछचिर्तन > 


>< 


बनिया 
त 1 
प्रथमं ह्य 
स्थान--रानमहर 
समय--दुपदरकफा 
[ राना ओर दुर्बारी मेढे हए ३ । उसी समय खनर आती है कर, 
शानरुओनमि आकमण किया है । यह खर सारे शहर फैट जाती है । 
एफ बनिया हयियारंते ठेप् होकर रानमदलके दर्वाने पर परहुचता 
है । चोदा राजे पत्त जाफर नियमानुपरार कोरनप्ठकर्‌ अन 
करता है ] ] 
चोवदार--अन्नदाता { कोटरी तेजमल हृजूरफे कदमोमे 
हाजिर हने की अमै करति दै । 
राजा--आने दो । 
{ कोठारी तेनमर वत्स्य धीरे धीरे प्रवेश कर ] 
कोगरी--खम्मा घणा अन्न दाताने । ( मुनरा करता है ) 


राना--आओ कोटरी { आज दथियारसे सन कर 
कैसे आये १ 

कोठारी--गरीव प्रवर ! सेवक भी रदृमे हूरके साथ 
चखना चाहता रै । 

एक स्ीर-( जरा तिर््करपू्ं ई कर ) ढीला हानी 1 
चदा तुम्दारा काम नदीं दै । 














कोढरी-सनिए सर्वर साहव-- 
अमरे चाठ दीरी है, बका जोश्च रखता हू । 
बनाता फन अपना, सदा सत्तोप रखता दू ॥ 
दूषा प्द॑र--जाओ सेठ हाय्य वेडो, सादा तरो, सर्मा 
ट बोरते हुए केटिपर धटियोरी गिन्ती करे, अपने वराके 
जोश्षसे ग्रास्कारो ठगो, ओर अपने वार वर्चोको पाटकर 
चैनकी वसी वजाओ। यह काम तुम्हारा नही, हम राजपूतोका है । 
योढारी--( जरा उत्तेनित शोर सिर दिटाता हुजा ) सुनिए 
ठाकर ! अप फक्त एक दी काम फक्त मारकाटका टी काम कर 
सफता दै; मगर्‌ म 
दाय्म तोल्ता सोद, युद्धे बीर तोरम । 
यह भ बोट्ता ‹ टा्भो व £ जय अव › बोहा ॥ 
य्ह को पक्डता हू? वौ तखवार्‌ पकर्ुगा । 
यह महक उगराता हू वरहो दुदमन खपाङग ॥ 
दूर सदीर--अओ शै ! बनिषएकी जात ओर यह दिमाग ! 
कोगरी--गकरू्गे, वनियेकी जातको न ख्टफारो | इस 
कौमदी कृपासे सेकंड राज वने ई अर इसकी नारानगीते 
सकं भिद्रमे भिर गये ई । 
मदी है कवेर, हारे बैठ बनिया है । 
यदरम शोर बल््रसा, ये सी नात बनिया रे ॥ 


संपराद्‌-समरह्‌ ७८ 

राना--फोटरी खवदोर ! दोश ठिकाने रखकर वात फर । 
जानता नदीं कद ओर किसर सामने वोट रदा ३१ 

कौडरी--हुजुर जानता हं । दवीरमे अपने राजाके सामने 
खडा सदीरोते वोट रहा हं । मगर मुके फिर भी कहने दीभिषए 
कि जहा बेनिया नदीं है, वहो कर्याण नदीं है । बनियेकी यदि 
राजपूतकी तलवार ओर वनियेकी दाट भिस राजप न होगे बह 
राज कभी) न फलेगा फएूरेगा ओर न व्िकिदीगा, वद नष हे 
जायगा । 

राना--डुप ! एसी वे अदवी १ क्या तेरी मरत तुते बुला 
ररी ६१ 

कोरी--सच कटनेसे भुञञे मोतका डर न रो सफेगा। 
अव बह दिन दूर नदीं है करि जव्र भुसदीपन, वहादुरी ओर 
वनियापन तीनो गुण जिस कोममे हेगे वदी कोम दुनियापर 
राजकरेगी दूसरी कोपे उसकी दासं वनकर रहेगी । 

राना--( सीरत ) इस नालायकको कैद्‌ कर छौ | ( सरवर 
कठ करनेके छ्ए अगे बते है 1 ) 

कोठारी-( तार खींचकर ) खवदौर ! जान प्यारी हे तो 
आगे कटम्‌ न दाना । ( रानि ) महाराज ! हुजूरके चरणो 
सिरः धका हं । आप सना दीजिए | ( सिर सकता है ) 

एक वृद्ध र्र्‌ महाराज इसे युद्धम साय ठे चरिए 1 अगर 
वदादुर दोगा ते हमारा पक्ष सवक शोमा ओर अगर कायर्‌ 
हुआ तो आप दी दु्नोके हासे मारा जायगा । 

राना--अच्छी वात ह | ( पट परितैन ) 




















७९. चनिया 


दसरा दय । 
स्थान--युद्ध भूमि । 

[ युद्ध शे रहा हे । कोगरी दोनों हाते तर्वार चल रहा है । 
उक्ती तवास्ते अनेक कट कट कर गिर्‌ रहे दे । रानके पाठ जन 
बृह्‌ छ्डता छडता परहुचता है तब वट्‌ कहता है ] 

कोठारी--मदाराज 

चमकती हे ये बनिषुकी, अति कुठ ध्यान ते की | 
वनन करती बराबर दै, जराप ठे तो ठनि ॥ 

[ उश्री समय रानाकी तटबार्‌ रडते ह्‌ गिर पडती 1 उम 
पर्‌ एक शरन आपात करता दै । ्षपटकर कोढारी उप्त आवानको 
रोकता है! घुट गहरी चोट ठगनेते गिर पडता दै । श्र॒॑भी गिर 
पडता है ! राना उसे पास वैड जता दै ] 

राजा--पेने तुम प्र अन्याय भिया, इसका गुञेदुःख द| 

कोऽरी--अपने राजास पराण बचा सका इसका मुस सतोप द । 

राजा--फोगरी ! भे तुम्हारा ऋषि हं । जो मेगोगे वही द्रुग । 

कोरी--महाएन ! मे यदी मागता द्र फ, भजाको जाति 
-पतिके भेद विना वीर बनादृष । मनाम एक भी मरुप्य एसा 
न रदे जिसे आप युद्ध भिम न भेन सर्वे । केवर राजपूतों 
रपर ही देश न वचेगा । सारी मना हौ उसे वचा सरङेगी । 

राना--फोगरी तुम्रारी इच्य पूरी होगी 1 इतना ही नकी 
भ दुम्भरे शस कामङा भार सषता ह । जो मदद चादिए षद 
राजङगी तरफसे तमं भिलेमी । ( पर परितैन ) 





प्रहसन 
पात्र 


नामत अटी-- न सभ्यता के पी दीवाना, बना हुभावे 
पदा रस । 
कल्ट्-हनामत अलीका नौकर । 

( रमजान, हुपेन कोरा खुह्यामदी लेग ) 
स्थान--हनामत अटीकी वैक 
समय--ापफा 

[ सुशमी बैठे है । जामत अढी इण्टिश पोशाक अकडता 
हभ आता हे । खुशामदी उरते दँ ओर श्चुककर सदम कसते रै 1] 

इना--आ गये सादय बहादुर आ गये { बोय { वोय वोय { 
कम्बरूत सुनता श नरी है । अवे ओ कल्ल ? 

कल्ट्‌--जी ञ्ञ मियो ! 

इनामतअरी--चुप ! यद कौन दिज्जू मियो है षे १ सौ वार 
तोतेकी तरह पदाया तप भी वही । हमारा नाम हे“ मियो दना- 
मत अली खों साहब वह्दुर ! › समक्ष ओयू फूट 

सुशागदी--नेशषर { वटाह ! क्या अच्छा नाम है । नाम 
रखनेवाखेने कमार किया दै । 

हनामत--कर्योजी इडिअन छोग सिनिंग करता है या 
एम्ण्णट ( स्कना ) करता हे 1 

खुशामदो परिकर रे5ना । स्षटसे आऽऽऽऽऽ5 करने रगते ह 








८१ पदटसन ` 








हना०--घो यस तुमने रिवाईके यक्‌ बा कहा ट। सुनो- 
र त्राण्‌€ पकप [प्धे< 8, 
प्छ एण्णतलः फणौ कुणप 878 ! 


४ सुशामदी--सुभान अछा ! खभान अछाह ! 

९ सु्ामदी--क्या येकायदा वरू रहा है । वोरना चाहिए 
हीर { शेर ! 

हमामत--ओ यप्च तुम रूढ समङ्गता रै 

१ खुश्षमदी--हुजूर नाच भी वहूत वहिया करते ६। 

२ सुशा०-अजी नाच नरी वाटि कदो । 

२ सुशा०--वाई कमाट ई ! 

४ सुशा०---अच्छे अच्छे नाचनेवाठे हार मानते दै ! 

५ सुशा ०--हजूर वदा अवतफ़ इस नजरेते मदसू्म ट । 

हनामत---आई सी तुम देखना गता है ? 

६ सुशा०--अगर टजूरकी नाभि द । 

हनाम०--ओंङ साइट देन । ( भा पदप प्न ) 

( नाचनेको खडा हेता रै ) 

१ घुशा--मभर्‌ हजूर कोर रेदि १ 

हना०-- ओह { आई विल फोरेट ( ४९४ ) 

२ सुक्ा--पैर ठेदीफे रौनक नदीं आती ! 

६ सुशा०--यही तो इम नावकी खुरी ई । 


कल्टू--हुजुर मै वताञ तरकीब १ 
॥। 


संवाद्‌-सं्रह ८२ 


हना०--अच्छा वय वोले | 

कल्ट्‌*-- तो आज ठेडी नदीं ठेडा दी सदी हुजूर १ 

५ सुशामक्ष-शैभर दीभर, इसे करते है मूष । 

देना ०--वहुत्‌ वेश गुड (श्ण 2००१ ) कहा । आ 
पियो रमजान ! तुम ओर दम दोनों । 

१ खद्ा०--जी वंदा तो इस टमरको नदीं जानता । 

हना०-- वे हुसेन तम ? 

२ सुशा०--ना साहव मेरे वापने यह्‌ हुनर नदीं सिखाया । 

३ सुशा०-हुजूर हम रोगेमिसे कोई॑भी रेस शरिस्मत 
वाटा नं ६ । 

केलतू-अगर्‌ सावका हवम हो तो करल आज वयसे 
डा बन सरता है । 

हना०--शैभर दीअर डेनियल कम्र द्‌ ( १०) जजर { 
अच्छा तव आ 1 

[ दोन नाचते ह । ओर नाचकर जते है । ] 


द ॐ 


[+भ 


महर्षिं गोतम आश्रम 


समय--सवेरा । 
स्यान--ागीचा । 
{ कुठ तपति डफ चक्क ले रहे रहै । चिरमी दमी- 
का प्रवेश । ] 
चिर०--यदं पौन कौन दै ? 
तपसतियेि खड ्ढकी--अनी दम लोग है । 
बिरह तुमत वड भारी खेग ह ! नाओ। 
( ल्डकरे लडकी जाना चाहते ईै >) 
चिर०--अच्या ददे, दुम्दीं खोगोसे धूञना शेगा । 
डके ठव्क्री--कया 
चिर०--तम षता सक्ते है, पे क्या कर १ एक वदे भारी 
सन्देह्ये पड गया द | 
१ ्ढका--क्या सदेह ई मदाय १ 
चिर०--सन्देह यद है फ धमे गिरता है या गिरनेष्र 
धमाका रोता दै १ 
२ ठ्डका--सचमुच ही यह तो वदे भारी सठेदकी वात ६। 
द छड््ा--तो यह याप महापिसे वयौ नदी पूते १ 
चिर्‌०--पूगर था! 
३ टदका--पर्पिं क्या वदते ई १ 





~~~ ~~~ _ -------~----------------------------------- 


सवाद-संप्रर ८8 





चिरे०-महपिं ुठ भी नीं कहते 1 
२ ट्डका-ओर आप ? 
चिरे०-येरी यदी राय ई । 
४ ल्डका-तो अय निणैय कैसे होगा १ 
चिर०--यदी तो गड़बड़ है ! ददौन्ाछरे फिसी भी पम 
ठेका निणैय नदीं होता| अरे तुम छोग ठरौनशास्रकी वाते सुनेग१ 
सव रड्रे रदकी-करिए) सुने । 
( चिरनीव गाता दै | ) 
वाह कै दुनिया मजेदार रगीन । 
वाते सच इतकी कैत हे समीन ॥ 
दिनके पीडे रात, रातके पी िनका सीन । 
एकके ऊपर दे त्व बारह; एकं ओर दो तीन ॥ वा० ॥ 
गममं है बेदव गमीं सर्दमे है ठडा । 
जच्वा ठेती वचा देखो, मुरी देती अडा¦॥ वा० ॥ । 
ग पुकोरे « वें बो ? भया, ' हुआ इआ हो › स्यार 
‹ कोय कय के कौमा करता, रहनाजी हशियार ॥ वाह्‌ ० ॥ 
हायीके उपर है दौदा, घोडे पर है जीन | 
धनिर्येके तिर चिन्ता डाक्गिन, दीन बति बीन ॥ वा० ॥ 
२ ठटका-- वाद्‌, यद तो वदा भारी दीन शाख देख 
पटता दै { 
चिर०- पर्य { स्व वाति ठीक दै फि नहीं? 





न्‌ 


< म्पि गोतमका आश्रम 











सव ल्दके ठडकी ०--पिट्कुल टीर षट, खूव कयः है । 

विर०-मेम शै सोच सोचकर इनफा आविष्कार भिया ६। 

३ ट्टका ०~-सच ? यद्‌ सदर आपके है आषिप्कार्‌ ६ १ 

[ विश्वमित्रेका प्रये 1} 

विधामि०--( चिरजीवते ) यदी क्या महदपि गीतमका 
तपोवन ११ 

चिर०--( विधामिनको तन्ते ऊषर त देलकर ) आपे स्या 
जाने पडता ६ १ 

विश्वा०--यदी क्या मटपिफा आशम ह ? 

चिर०--मदी ते क्या यह तादी एकान जान पडती है १ 

विथा०--तनिक सीधी मापे उत्तरदे तो ष्या ङ 
शानि ३१ 

विर०--अीर नहीं देनेसे श क्या कख दानि ई ? 

विषा०---मदपि ररह द ? 

चिर०--क्यो, उनकी सोज कयां कसते हौ वाग {क्या कुठ 
अयोजन ई ? 

रिथ, प्रयोजन हः या वे दस समय आश्रमम द १ 

विर्‌०--ना, दे पापा शिकार करने गये ई । 

विधा०--वडे दीठ देख परते रौ ! तुम कन दे ? 

विर०--य भी परता दह तुम कान है? 

विश्वमित्र--यपै पदपि पिष्वामिव हु 

विर--मे विरेनीव " अनीह 


~~ ~~~ 
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< 


विश्वा०--अर्ी कैसे १ 

चिर-ुश्े अरीरोग( ववार ) हो गया ३ 1 इससे अभिक 
ङु नही दुभा । ठेकिन अदौ इतना अधिक द गया ३ मि मपि 
होनेमे अव अधिक देर नदी दै। 

किधा०-मेरे साय दिदगी कसे हो १ 

चिर०--ना, दिद्धगी करने नाता तो अभीतक नरी जड़ा । 

विधा०-टेखो ! शुक्षे देखते हे ? 

चिर०--देखता नदीं ह तो क्या; देख तो रहा दी ह 

विश्वा०--क्या देख रहे हो ? 

चिर०--एकदम नव कातिकेय ! एकदम मद्न-मोदन { 
शरीर गोखारार ह । मस्तङ ंवाी अपेक्षा चौडा अधिक दै । 
चेहरेका रंग दादीके रंगसे टकर े रहा ३ । 

वि्ा०-देखो { मेरे मनमे धीरे वीरे क्रोध पैदा हे रहा है! 

निर ०---सो अपने वारम एसा वान सुनरुर क्रोध न पैदा 
होगा तो क्या प्रेम पदा हेमा ? । 

विधा०--श्ञाप देकर तुमफो भस्म ररे दं क्या? 

चिर०--ंसे मारकर तुमको! रूदैकी तरह धुनर ट्ठ क्या! 

विधाना, देखता ह-भस्म दी क्र देनापृदा । हरदर 
हर हर हर । ( टहखने ट्गते है । ) 

विरनीव--राम राम राम राम राम ८ दूरी ओर ददन 
रगता है 1 ) । 

विधा०-राम राम क्यों ऊर रहा है? 
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चिर०--सुना ई, रामस नाम नेसे भरतस भय नदीं रहता। 
विधारय ग्या भूत उताररहार्ह 
चिर०्-नदी तो क्या व्याहुके पत्र पहरदेरे१ 
विशा०--तृ डा मूर्खं है} जा! ( गल पकठकर्‌ धका 
देते ईै।) 
चिर०--अच्छ | तो फिर आना-दषुं { ( विधमित्रको 
मारने खाता रै 1) 
{ गौतेमका प्रेस । ] 
मौत०--यद्‌ कया चिरेजीय ! यदे क्याकररदेशै? 
चिर०--( भकपकाकर ) जी इ नदी, इन मदपिफे साय्‌ 
जरा नीर कर रद्य था। 
नौतम ०--{ विन्वभित्रते ) आप कौन र १ 
विशार मदूपिं विष्वामिन ह । 
चिर०--सुन छिया गुरुजी ! महपिसा पसा री चेदस हेता 
१ आजकल जिसे देखो यै मपि रै । 
वि्ा०--आप हौ क्या गौतम ऋषि १ 
मौतम०--स दासरीका नाम गौतम्‌ हे । 
विर०--दे! दासरे क्या मानं! 
गौतम--विरजीव ! इनके चरणोपकी रज मस्मे रमाओ । 
ये एकः अत्यत तेजस्य मदपि ईं ! 
निर०--क्या १ इसीके छिए तो इनरे साय मेरा दरगदू दो 


र्हशाथा। 


सवाद्-स्यद्‌ ८८ 


गौतम--यदह अपने तेनके वरसे महपिं हुए दै । पै नपे 
अगि कीराणुकीट ह । तुमने इनके साय वहत दी बुरा व्यवहार 
किया हे । घुटने टेककर इनसे क्षमाकी भिन्ना मगो । 

चिर०--ों । ( विधापित्रकी पीठपर हाय रखकर म्द पिते 
पैर तॐ देता है ओर फिर स्मेहके मावस दो तीन वार्‌ पीट ठेका 
है 1 ) मदाराय, ऊख बुरा न मानियेगा ( प्रस्ान ) 

गोतम--( विश्वमित्रते ) महिनी ! यह मेरा दिष्य ई। 
इसकी दिगा माफ कौनिएगा । इसका दाक मे किर आपएते 
करहुगा । इस समय द्या करके मेरे आश्रमम पथारिए 1 नीं 
जानता, फस पुण्ये वलसे आज सवेरे दौ आप जसे महातमा 
साधु पुरूपफे देन प्राप इए । 

विशधा०-( स्वगत ) इतनी नम्रता १ ( प्रकट ) चाङिए । 

( दोनोका प्रस्ान ) 


>< 


महाराज नंद ओर चाणक्य 


स्थान--महाराम्‌ नन्दका भमोद उद्यान । 
समय--रान्रि | 
{ महारान नन्ट, ओर पारिपढ गण ( द्रपारी 9 भे ह । 
चाणक्य आता ३ । ] 
चाणक्य--महाराज ! 
१ परिपद--दै! कौन ११ वला है । 
२९ प्ररिट--ए चान्द ! तुम किंस आसे उतरे हे १ 
, पारिषद्या ठम नाचना जानते हे ? 
चन्द्-तुम्‌ कान शे? 
गवाणस्य--मे ब्राह्मण ह । 
१--पसि---जायो, यद कुख नदीं मिखेगा । 
२--पािद-- सी, गो, चाद्मण उनसे दम कु नदं कढते । 
चसो ष्टो ! 
२ पासिढ--त्राम्दणरी भी क्या दी अददी जाति द । 
मन्दु--तुम इस समय हमारे पास क्यो आये द १ 
चाण्तय--महारन, भ आपयेः मातामहे शर्म पुरोहिता 
करने आया वा, कु भीख मेने नरी आया या | 
नन्द--तो तुमसे भी फौन यहं अनिरी भरायेना कते गया 
था मह्यरान 











सचाद्‌-स्तद्रह्‌ ९ 

चाणक्य--तुम्दारा मन्त्री । 

नन्द--मन्तरी तुग्दरं दुखा खाया दै ते जाओ, उसी 
पास जाओ । 

चाणक्य--तुम्दारे साने हमारा अपमान कया रै । 

१ पासिद-वेतो ररगे री) 

२ पािद्‌--सभी साले अपमान करते ६ । 

२ षरिपद--सालेफो सात खून माफदै। उनकी वात मतकरो! 

चाणक्य--( पुथ्वीप्र जेर से पैर पटक कर > चुप रहो, कुत्तो । 

( पिट येग भयभीत होकर स्तव्ध्‌ हो रहते है 1) 

नन्द--उनरे द्वारा अपमानित शेनेसे क्या हुआ महाराज 

जानते दी ह घे प्गध-सम्राटमै साले ३ | 
[ चाचाका प्रवे । ] 

वाचाल--अरे व्राह्मण, सूङ्ञे क्या तूने मामूली आदमी समन्न 
रक्खा दै १ सुन, भे महाराजका साला ह, मदाराजके पितामेरे 
पितताके समधी है, महाराज मेरे भगिनी-पति दे, ओर मदारा- 
जके रुढ्के मेरे भानने द । सूञ्चे तने मामूली आदमी समञ्च 
रक्खा द, व्राह्मण { 

नन्द--जाओ, यदसि चरे जाओ, यह इम ब्राद्मणकी 
दिकायत सुनने नदी आपे हे 

चाणस्य--महाराज, सुनोगे री क्यों १ आज ब्राह्मण वदं 
ज्राह्मण नही ३ 1 इसीसे आज क्षनिय सदमे दी उसमी 
सम्पति निःशंक होकर ख्टता है ओर निशं हकर उसे खाट 
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सार ओखि दिखात्त ह ! यहि आज ब्राह्मणका वह तेन 
हेता, तो अपने सामने उसका करोधसे खर युख देखते षै 
तुप सिंहासन समेत मिहष पिट जते; पृ्वीमें धे जाते | 
चिन्त मदाराज, निश्चय जान्यि अप भी वह ताप विक्र ठु 
नदीं हे गया दै । 
वाचाल--अच्छा ब्रादणङ़ भताप एक पारदेखा ओर त्‌ भी 
एक वार देख ठे फ पहाराजफे सेका पतप कैसा हेता ई ! 
चाणक्य- देगा, ओर महाराज तुम भी देखोगे-यटि इसरा 
भरतिविधान न करोगे । 
नन्ट--े मिखम्गे, त यहो खडा दुभा कार अदं दिग्बाता 
दै, जा दूर शे यदेति । 
चाणक्य--दे कणिकाटके ब्रह्मण { कान सरोखके सुन † 
क्षत्रिय व्राह्मणसे रुदता 2 फि, दूर हे यसि, तो भी अधी 
मही उती, अभ्रिफी दृष्टि नी हेती ओर न पृथ्वी ही कप 
उठती है । सव स्थिर है } कैसा आश्रयं है ! 
नन्द्--गर्दनियः देकर निकाल दो ! 
नवाणक्य--मगवति वसुन्धरे गो दूर हो नाज {--त्राह्यण [ 
जढ तुल्य सडा हया ओर्‌ क्या देख रा 2 } ससार तेरी हंसी 
करता ई 1 श्वय वादे दवरो पर भिक्ना मोगते फिरते हए 
कके जना नरी आती १ यदि शक्ति ही तो उठ { फपिलके तेजी 
अखि करके नीचा मदर चुर करदे { ओर यदि यद नरी हे 





संयाद-सयद #२; 


सकता हौ तो ए षर { ओ ध्रणित्‌ { अरे पददछित { अरे महत 
फे कंकाल ! अव उने मुख न ॒दिखलाना, रसातलफो 
चाजा! 

नन्द्‌-क्या इम रोग यहो प्र एक पागरमे उन्मादुको 
सुनने आये हे १ वाचार, इसको वाहर निकाल दो । 


वाचाल--( चाणक्यकी शिखा पफडकर सीचते इए ) निफछ 
जा भिक्षुक | 

चाणक्रय--क्या {-अच्छा ! जाता हं! जाता! किन्तु 
जनके पूर के जाता दँ कि महाराज नन्द्‌ ! तुम इसी कलिकाल- 
मर फिर एक वार क्षीण ओर्‌ नष्ट भायः ब्रम्दणफे तापर 
देखोगे । यदि नन्दवंशका नाश न कर तो मे चणकफी सन्तान 
नदी । अव तुम्हारे रक्तमे रग हुए दाथ द इस रिखागो 
वौधूगा । तव तक यह शिखा सुरी रहेगी । यदी भिज्ञ करफे 
मे जाता हं । यह याद्‌ रखिएगा महाराज ! ओर यह मेरी 
मविप्यद्राणी है कि एक दिन इसी भिश्ठुकके पेरोप्र पठकर 
तुमे अपने राणोकी भिक्षा मागनी होगी । परन्तु मे बह भिक्षा 
मुम्दं न रहूगा। उसी दिन तुम इस ब्राम्दणकी शक्ति) बम्हण- 
फे परतिभाका भमाव, वाम्हणकी भसिन्नाफा वल, व्ाम्दणफे 
-अभिरापका तेज, ब्राम्हणके कोधका विक्रम, ओर वाम्दणके 
दुजैय परतापरो देखोगे । ( प्रस्यान ) 


नन्--यह कोन था, ओर वात क्या हई थी ? 














~~~ ~ 
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वाचाल--ओीर व य मूख जानवर पुरोदिताई सरसे 
आया था ओर इधर म एफ दूसरे पुरोहितको ठे आया वा | 
मैने इससे कदा+-त्‌.उठ जा । यद नदी उदा, तय भने गरदैना 
देकर निर दिया । मेरा जो अपराध द बह्‌ यदी 8 । 

नन्द--तुमने ब्राद्यणसते गर्दना देकर श्यां निराला १ 

वाचार महारज का साला ह-- 

१ पारिपि--ओर उसपर तु यद कि मदारान इनरे 
वदनो है ॥ 

२ पासिद्--अौर नके घाप मदारजमे ससर रेते ६-- 

३ प्रारिषि--अन्ा किया, खुव किया । 

नन्द--सारा मजा फिरकिरा कर ठया, रहने दौ वत्त | 

१ परिपद्-युरई वया हई, एकं नया तमाशा हो गया । 

२ पारिपद--माई उमने गाया सूर । 

१ परारिपट--जो द श्राद्धमे इतना आनन्द कभी नटी आया } 
हँ छटफीरिः पिबा तो इस प्रकारका नाचना भाना दो जाता ई । 

२ पपपिद--बह मी एकरा शद्ध शै दै । 

१ परिषद--सो केसे १ 

२ पाणिद्--श्राद् दते दै तीन परार के! यथा,-एक वापफा 
श्राद्ध, इसफो कहते ई राद्धः, दूसरा टद्कोसा श्राद्ध, इसको 
कहते टै विवाद, तीसग स्पर्योफा शद्ध, टस कहते हे युकदमा } 

१ पारिपद--अओौर भूते वापा शाद, उसको कया पदते दै १ 

४ पाखिट--यदी जो यं ह रहा दै! 


शाहनादाखुरंमरी उदारता 
~ 
पात्र 


महावतर्खो--राणा भतार्पसिदके भाई सगरसिंहका भुसलमान 
वना हु ल्द । 

पत्यवती--सगरर्सिंहवी कन्या । 

अर्णिद--सत्यवतीकः पुत्र । 

दिदायत अी--मुगर फोजका एक सेनापति । 

श्ाहजादा सुर--अकवर्‌ वादशादका ख्द्का । 

तिपाही वारणिर्यो आदि । 

[ नोट--अगर्‌ सत्यवती ओर चारणिर्यो वननेवाटी र्डकिर्यो न 
हें तो उनकी जगह पुरुप पात्री योनना करेन चाहिए । भाष- 
णत समधनम भी ययोचित परिवतंन कर छेना चाहिए । ] 

स्थान--मेवाडका पहादी र्ता । समय--सन््या । 
[ सत्यवती, भरुणततिह ओर कटै चारण्ये गा रही ईह} 
१--ू हे पुखघ्प्न हमारा, तार बीन ष दे । 
गरव क्या मेवाडदेाके, भाग देखे कूटे है ॥ 
इस मेवादनेटकी शोमा, सत्यानाश इ पारी । 
आपमानपते मानि इष पर, आकर व्र गिर भारी ॥ 
अम मेवाड-शिखर पर श्ञडा, टह मही फहराता है 1 
दहा देख ओते आगे, अधमर छ जाता है ॥ 
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शाहनादाखुरंमकी उदारता 
[१ - 
पान्न 


महाबतर्खो--राणा भ्रतापसिदके भाई सगरा मुसलमान 
वना हु खदा । 

सत्यवती--सगरसिंहकी कल्या । 

अस्ण्षह्--सत्यवतीका पुत्र । 

हिदायत अदी--गुगर फोन एक सेनापति । ' 

शाहनाढ सुरम--अरुवर वादशादका रूदका । 

तिपादी चारणिर्यो आदि । 

[ नेट--अगर सत्यवती ओर चारणिर्यो बननेवाली ल्डकिर्यो न 
हैः तो उनकी जगह पुरुप पाकी योजना वर्ेनी चारिए्‌ । मषः 
ण्म समधनम मी यथोचित परिवर्तन कर लेना चारिए । ] 

स्थाने--मेवाडका पादी स्ता । समय--्र्या । 
[ सत्यवती, अरुणधिह जीर छै चारणिये। गा रहीं है] 
१--ूर हे सुषस्वपन हमार, तार बीने ष्टे है । 
गर्व क्या मेवाडदेशके, माग देख छो पुटे है ॥ 
इसत मेवाडशैलकी शोमा, सत्याना हुई सारी, 
आ्तमानते मनि इ पर, आकर वन्न गिरा भारी ॥ 
अम भेवाद-शिखर पर क्षडा, लाल नहीं फहराता है । 
दशा देख ओ अगि, अधकार छ जाता है ॥ 


श्ञाटजादखुरंमकी उदारता 

















--पल्मीणण इरी कुरनेमिं गौत मीं अर गाते ह । 
फूतयफा रस निगो अन नदी श्रमरगण अति है }। 
श्चि भी श्ोमाहीन हआ है, मटय वायु नहिं बहती है । 
छाई योन तीर उदासी, नदीं हे बुष रहती है ॥ अन ॥ 


[9 


-मगच्पर मगल नाहि रेता, चहट पटर नरि गिम । 
नरनारीगण फिर निरते, पैसे हए विपदाओमिं ॥ 
रानपूत वीरोकी जव है, नदी चमकती त्वरं । 
सन्दर भी डरे मारे, नदीं वपतन भूपण धारं ॥ अव० । 

2.--तिमिरावृत मेवाड हुजा है, सुल परैत वाया है । 
चारण-गणेने यश्च माकर बप्न, धीरन उसे घराया रै ॥ 
चला नाय सुख उस्न सारा, किन्तु कहानी रह अवि । 
भून उ मेवाड श्य य्‌, जव चारण इसको गतर ॥अ०] 
[ तीन शैनिकेके साय हिदायत अटीका प्रवेश ] 

हिदायत ०--तुम कान हे १ 

प्रत्य०--पे चारणी हु । 

हिदा०-- न्म गखियो ओर रास्ते यरी गाना गाती 

। 
॥ ५. " &ै। 


यद्‌ व 


अ+ 


“ष्मा 








९७ श्रारजादृ सुुर॑मकी उदारता 





{ प्षिपाही अगि बद्क्द्‌ अरण प्र्‌ वार कते रै अरुण उनतत 
ङ्ब्ता है । ) 

सत्य ०--श्ञावाग चेरा ! अपनी मातारी रक्ना करो । 

( एकं मुगल प्रिपाही घायल हकर गिर पडता रै ) 

सत्य <--शायाक्ष वेरा { भाण रते अघ न छोडना | पेम्रा 
क्षै चादिए 1 बाह केसा आनन्द ६ { 

[ हिवायतअली अर्ण प्र्‌ स्वय आक्रमण करता है । रुणा्ति- 
को देने सिपाही जीर हिदायतअटी पेर छेते ई । अपने पत्रकी 
मृत्यु निकट समन्नफर्‌ सत्याती थोडी देरफे लष अमि नन्द कर 
ङती है ! इतनेमं महातल कद॑पिपहियेकि पाय वौ आ पुः 
चते दै । ] 

महाव्रत ०--दिदायतयटी [ ठहर जाओ । ( सवर लेग डना 
छोड देते है) 

महानरत ०--दिदायतरी, तुम्हे रम नदीं आती { एक लडफे 
रद दो जवान मिल कर षार कर षे है, ओर उपरसे तुम भी 
उनङ़ी मदद कसते हो ! छि; ! ( अरुणे ) ये ! तुम अपनी 
जानकी परवा न करके अपनी मरि वचा रहे थे तुम धन्य हे ! 
भाणेकि उत्सर्ग करनेका माग यदी तो ई ! जीति रहे ! 

[ सत्यज्ती इतनी देर तक चुप्वाप बडे गोरव ओर आनन्दे 
अपने पुत्र अहणफ़ी ओर्‌ ठेख रही थी । अत्र वह महानतर्लोकी ओर्‌ 
दौ कम आगे बढती दे ओर फिर्‌ पीठे ₹कर पतिर धुका र्ती है । 
महानतरहीः सत्यवतीकी ओर देखने छते है । ] 

७ 


संवाद-सय्रट ९६ 


सत्य०--युगर्छोकौ जय हो | जितने दिनों तक मेषा स्वाधीन 
था उतने दिनों तफ़ इम छोगेनि युद्ध श्या | पर जव मेवाद्ने 
सिर श्चका कर पुगर्छोफ़ा अधिकार मान छिया) तव पुगलोके 
साय हम छोगोा को श्षगदा नदीं है । ठेिनि क्या इसी ठिषए 
हमणोगरोभीन सकेगे १ सिपादी साहव ! दुनिय्मे सभी 
दोग अपनी फ चाहते दै, तव अभागे मेवाद्वासी ही उस 
पर प्रेम करना क्यो छोड देँ १ 

दिदा०-नरीं, तुम यह गीत न गा सकोगी । 

अरुण०--इम छोग गार्वेगे, देखे कौन रोकता दै गाओो मो { 

दिदा०--अगर तुम छोग यह गाना गाओगे, तो कैद कर 
रिये जाओगे । 

सत्य ०--अच्ी वात, आप हम छोर्गोको कद्‌ कर 
छीनिए । हम छोग आपे अपेरे केदखानेमे दी वेठे वे अपने 
दुःखा यह गीता गावेगे 1 गाज वेय { 

, ददा ---अन्छी वात है { अव तुम छोग कद्‌ हौ शये। 

(अगे वन्ता है । ) 

अरुण०--( तल्वार्‌ खीचकर ) अगर जानं प्यारी दो तो खचर 
दार! मेको हाथ न ठ्गाना। 

िदा०--अरे उद्धत छफरे ! त्वार रख दे । 

अर्ण०--{ कडककर्‌ ) रखा ले } 

हिदा ० सिपादियो } इसे मारो । 








९९ शादजादा खुरी उदारतां 








सहा०--यदि मुसलमान देनेको मी पाप मान हिया जाय 
तो भी ह्‌ पाप क्या इतना भयानर र कि मलुष्यके हृदयकी 
सारी कोमल प्ररत्तियोको नष्ट कर दे ¡ बहन, मे जानता मि 
दिर्योका हृदय पविमताका तपोवन, आत्मोत्सगैका रीलास्यल 
ओर भीतिका नन्दन कानन दै । पर क्या आचारे नियम इनने 
यमेरदे भिवे समीके पेते हृदयस्तो भी पत्थर षना दे] एक वार्‌ 
थोडी देखे किए सुम यद्‌ भूल जाओ कि तुम दिनटर हा ओर 
भे मुसलमान, तुम पीडित शे ओर म अत्याचार । केवर इतना 
ही समलञोकितुमभीम्युप्यशि ओरमे भी मबुप्यष तुम 
वहन है ओर मे भाई ह । उस वारयावस्थारा यान करो जब 
तुम मुह गोद लेकर धूमती थी, ओर मते छातीसे रगाकर सोती 
शी! बहन, स्मरण करो, हम तम वे दी मातृदीन भाई बहन दै } 
सत्य०--दै भगवान्‌ । 
महा०--बद्न 1 
सत्य०--अय नरींस्हा जाता।!जो होना था सोहे 
चुका ! छेदे मेया मेरे ! जाओ, मेने ठम्दरे सरे अपराध 
स्मा कर दिये ! भगवानसे भायंना दै मिवे भी तुमे क्षमाकर 
दे} जाभो भया, मे अय तुमं मुगल-सेनापति महापतस्ं नहीं 
सप्ती । मेरे किए अयभीतुममेरे वदी छोटे मा महीपति 
स! भया, जामे ! 
महा०--अच्छा वहन, अव मे जाता ह | (सत्यवतोको प्रणाम 


चरते है) 





यी 
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महा०-वहन ! यें तुमसे क्या कहूँ १ अव तुम्द “वहलः 
ककर पुकारमैका अधिकार भी मुदे नहीं रह गया, तव मे 
क्या करहु १ मके क्षमा करो वहन ! 

सत्य०-- है ई्वर ! यहं तुमने क्या किया! मेरा छोय म 
मञ्े वहन ककर पुकार रहा दै, तो भी भे उसे खीच कर ह 
यसे नही खगा सकती हू ! | 

अर्ण०--मो, ये कौन दै १ 

सत्य -ये मुगल-सेनापति महयवतखो दै } 

महा०-वेय, मे तुम्हारा ममा ह | 

सत्य०--चलो वेटा, हम रोग चे । 

महा०-कहां जाओगी ? युन क्षमा करती जाओ । 

सत्य०--महावतखो, तुम जानते हो कि तुमने कौनसा पप 
कियाद ॥ 

महा०---द,. मे जानता हू | भने अपने शथसे अपने 
घरमे आग लगाई है ओर उससे उठते हुए धूर्पंफो पेशाचिकं 
आनन्दसे देखा दै । 

सत्य०-कैवरु इतना दी ? 

महा०-ओर क्या ये युसलमान शे गया ह, पर इसके ठिए 
मे यद स्वीकार नदीं करता कि रभेने कोर पाप किया है | जिसका 
जैसा विश्वास ह वेसा माननेके किए व्ह स्वतंत्र र । तो भी- 

सस्य ०--वहुत दीक ! ( अरुणे ) आभो वेय चलं । 


1 
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महा०--यदि श्ुखरूमान हेनैको भी पाए पान छियां जाय 
तो भी यह्‌ पाप षया इतना भयानरः दै कि मलुप्यके हृदयकी 
सारी कोमरु भरत्तियोफो मष्ट कर दे { वहन, मे जानता हं फि 
विका द्य पयित्रताका तपोयन, आत्मोत्सगैका खीलास्यर 
अर पीतिका नन्दन कानन हे ! पर क्या भआचारके नियम्‌ इतने 
कटोरद किमे सके पेते दयो भी पत्यर चना दं { एक वार 
योढी देसे लिए तुम यह भूल जाओ कि तुम हिन दै ओर्‌ 
भे मुसटमान, तुम पीटित हो ओर्‌ म्‌ अत्याचार । केयर इतना 
षी समनो कि मुम भी मलुप्यशि आरभ भी मुष्य ष, तुम 
चदन कषे ओर भ॑ भाई ह 1 उस वाट्यावस्याका भ्यान फरो जव 
नुम मृते गोदमे केर घूमती थी, आर मते छीसे लगाकर सोती 
र { बहन्‌, स्मरण करो, हम तुम वे ही मातृढीन भाई बदन ई । 
सत्य ०--रे भगवान्‌! 
महा०--बहन । 
सत्य०--अय नहीं सहा नाता! जो हेन थासो 
चुका } छेटे भया भरे { नाभो, भने ठम्दारे सारे अपराध 
स्मा कर्‌ दिये ! भगवानसे आर्थनारैफिवेभी तुम्दे क्षमाफर 
द्रं । जा भया, तै अय तुं मुगल-तेनापति मदायतखो नदीं 
समती । भरे लिए अर भी तुमरे वी छोटे भाद महीपति 
हषे भयः, जामे । वि 
महा०--अच्खा वहन, अव मं जाता ई 1 (सत्यवतीके प्रणाम 


करते है!) 
ए # 


ॐ 
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स्त्य --आयुष्यमान्‌ षौओ भया ! ( अरुणे ) 
येय, चे ! 

िदा०--तुम खेग कँ जाओगे १ पे तुष्टं केट कर 

महा ०--किसीकीौ मजार नदीं जो मेरे सामने मेरी ष 
वाल भीर्वोफा कर सके 1 जाओ वहन ! . 

दिद ०-खोसादव } अग आप सिपदसालार नरी १ 
लिए मे आपी वाते नदीं मान्‌ सफता । ईस वक्त सिप 
रै गादमष्दा खुर! 

{ शाहनादाक प्रवेश 1} , 

शाद०--अच्छी वात दै! सैर, मै खुद हवम देत 
( सत्यवतोपते ) जाओ, तुम लोग अपने घर जाओ 1 

दिदा०--टेङिन शादनाए्दः साद्व ! यह्‌ आरत य री : 
कर चगावत केखाती फिरती र । 

शाद०- मे दटूरते उसा गाना सुन रहा था) बद 
मापूसी ओर गमसे भरा हुमा है ! 

दिदा °--शाहनाद्‌ा साइवे, इस तरहक गानोसे सत्ते 
अमनअमानमे खर्र पडेगा । 

श्यद्‌ ०-- नरी) सरतनतके अमन-अमानरी हिफाजत 
री जायगी } युगर वादशादं उसकी हिफाजत करना जानं 
दिदप्यतअल, अगर वतनकी श्यते इस तरहके गनिसे 
मेबाडसे ही नरह वरि सारे दिन्दोस्तानसे युगकोकी हः 
जाके मामके क वादके दुरुदेकी तरह जाती रहे तो 


राणा अमरसिंह आर महावतखँ 


॥ 
॥ 





स्थान--उदयसागरका किनारा 1 
समय--सन्ध्या | 
[ बाब गिरे हुए रै । राणाभमरिह अकेले स 1] 
राणा--मेवाडका आकाश्‌ क्रोधसे गरज रहा ई । मेबाड्े 
पाद्‌ रज्नासे मद ठेर हुए दै । मेवाडका सरोवर क्षोभके मरे 
किनारोसे टकरा रहा हे 1 मेबाडके कुर्देवताओने रोपे यह 
फेर छिया ई [ आज हमारे हाथो हमारे मेवाडका-राणा भतापके 
मेवाढ्का--पतन हो गया । हाय { ( इषर्‌ उधर यहठेने लगते दै । ) 
[ महावरौ अति रै । ] 
राणा ० बन्दगि जनाव { 
महा ०--मेवाद्के राणाफी जय हो } 
राणा--जनाव सिपहसाार साद्व ! आप खाटी रृहूकी 
नदियों वाना दी नदीं जानते, वर्कि व्यंग करना भी सुव 
जानते दै । अन्छी वात है, मेवाड्के राणाकी जय दहो ! 
महा ०--नरीं महाराज ! मे व्यंग नदी करता 1 
राणा०--नुम्दारे व्यंग करने या न करनेसे कुछ होता जातां 
नदीं । मदापतर्खो, इम तुमसे एक वार मिरना चारप ये । 
महा०--कदिए, क्या आज्ञा ३ । 
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राणा०--तुममे पिनय तो खुवं ई { अच्छा सुनो | हमने 
कुमे एक पेसे कामये लिए बुलाया द जो तुम्हारे सिवा ओर 
फिसीसे नदीं हे सर्ता । 

महा०--आ फौीनिणए) महराज ! 

राणा०--मदयतखो, जसा एक वार्‌ मारी ओर्‌ देखफर 
वताम सो सही कि तुम दमि कौन हो १ 

महा०--मदाराज, पै आपका भाई हं । 

रणा०--यहुत ठीक; जर तमने फाम भी माई योग्य दौ 
किया है 1 हुमने अपने पितामहे ओर परपितामहकी भूमि मेवाडको 
गस क्षरा पद-दलित करएया ६ ! दुमदारे दोनो हाय उसे 
रसे र दए ६ । 

महा०--मदूएएज, मेने वादकषाहकर नमक खाया दै ! 

राणा०--सो कयसे १ महावतसे जाने दो, ठमने तम्दाय 
जो काम था उसे किया! उसके छिषए तुमसे वादयिवादे फरना 
व्यम ह । जो विधर्म हे, यगर्कोवि जूठन खानेवाला ही, उसके 
किए यह्‌ काम असुचित नर ई \ जो पकः अनियम सौर 
उदा खेच्छाचारका उद्रमन र, उसके किए यद फाम अनुचित 
नदीं ३ 1 सुपे भेवासका ध्वस कया ई} पर वह्‌ काम अमी 
तकः पूरा नहीं हु । त उचित है फ तुम उसफे साय मेवा- 
फ सभाक सी अन्त्‌ कर्‌ दोः \ य्‌ सम, तसवएर । ( तर्कं 


ड 


अगि बति है) 


~~~ ~~ 
--------------------------------------------- 


सवाद-संयह १०४ 





महा °--राणा-- ` 

राणा०-- जो हम कहते है उसके विरुद्ध ङु भी मत करै । 
सुनो, पुम हमे मारो । शसते तुम्हारा कंक ङु अधिक न वद्‌ 
जायगा । ओर हम तुमं फोई एेसा काम भी नदी वतरा द 
जो तुम्द अग्रिय हो । हम जानते द फि तुम हमारा रक्त पैनके 
किए छटपदा रे ह । तुम्हारा दाहिना हाथ हमारे भाण लेनेके 
ङ्िए अग्रहसे कोप रहा ह । तम हमारा वध कर डरो । 

महा०--महारान, महावतखों दतना शैन नदीं दै । मन 
त्वार चाकर ओर आग॒ख्गाकर मेवाड-भूमिको दमशान 
अवश्य वना दिया है, पर तो भी भने अन्याय्य युद्ध नीं किया 
है, न्याय्य युद्ध किया है । 

राणा०-- न्याय्य युद्ध ! महावत, तुम इसे न्याय्य युद्धकते 
ह १ एफ ॐटेसे राज्यके युहीभर सैनिकों पर इतने वदे साग्र 
ज्यकी विषु सेनाकी चदे ! एक चिनगारीको बु्ानेके ठि 
समुद्रका भवाह 1 एक वाकी आत्मा पर॒ नरकका दुःसम ! 
ओर फिर भी उसे न्याय्य युद्ध वतछाते हो १ जाने दो, तुम 
जीत तो गये दी हो, अव उसमे जो कसर दै उसे भी पूरी कर 
डाो । यद तर्वार राणा भरतापरसिदनी मरते समय दे गये थे 
ओर कह गये य--“ देखो इसरा अपमान न होने पावे | ” 
पर हमने, इसका अपमान करिया ३ । अतः बह अपमान हमारे 
रक्तसे धुर कर साफ हो जायगा । 

महा०--मदारान, महावतखों योद्धा है, नाद नदीं । 
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रणा०--अच्छी वात द| तोषफिर युद्ध फर लेखो, 
शमे पवार । ( त्वार प्रभासते ई । ) 

महा०--पहाराज, भने मेबाढरे षिद्ध अघल उना छोड 
दियारै। 

राणा०---वह्‌ कयसे १ तट्वार्‌ खो, तयार 1 आज भेवाद्के 
मशानपर मृत माताका इव कन्ये पर रख कर ष्टम तुर द 
युद्धके रिए आदान फसते हे 1 

महा०--महारान, सुनिए-- 

रणा०-- नरी, इम कुड भी न सुने । भीर! म्लेच्छ | 
ऊृटागार 1! युद्ध कर । देसे, तेरी किंस वीरता-सिसि वदादुरीफे 
कारण सारा भारत कौपता ६ । पे छोटे नीं । अघम ! नर 
क्कः कीटे ! ततान ! 

महा ०--अच्छी बात दे महाराज, सव खड दही लीजिए । 
( तयार निफाल कर ) सावधान { भारते यदि मर््रतखका 
फो भतिद र तो एक राणा दी ई, तो भी सावधान ! 

( देन त्वारो समास्ते है ! ) 

राणा--आाज भाई भामे युद्ध दाता दै; पसा युद्ध ससारमे 
फरिसीमे न देखा हेगा । बस अय पृथ्वी पर मख्य हौ नाय! 

[ इतने एक चारण देने बीच आकर खडा हो जाता है 

वरण--यह क्या महाराज ! यद कया--( महाबते्ि ) 
वान्त हो { 





~~~ ^~ ~~~ 
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महा °-राणा- 

राणा०-जो हम कहते ६ उसके विरुद्ध कु भी मत कद। 
सुनो, तुम दमे मारो । इससे तुम्हारा कटंफ़ दुख अधिक न ब 
नायगा । ओर हम तुदं फो रेखा काम भी नहीं वतरा ठै 
जो तुमं अभिय दो । हम जानते है किं तुम हमारा र्त पन 
टिए छटपटा र ह । तुम्दारा दाहिना हाय हमारे भाण केके 
ए आग्रहसे फोप रदा दै । तुम हमारा वथ कर लो । ध 

महा०- महाराज, महावतखों इतना दीन नदीं ै। मि 
तलवार चखाफर ओर आग लगाकर मेवाद्‌-भूमिको श्मशान 
अवश्य वना दिया है, प्र तो भी मैन अन्याय्य युद्ध नदीं या 
&, न्याय्य यद्ध किया द । 

राणा ०--न्याग्य युद्ध ! महावत्‌, तुम इसे न्याय्य युद्धे 
शि १ एक छरेसे राज्यके भुहीभर सेनिकों प्र इतने बडे सारा 
ज्यकी विपु सेनाकी चदा ! एक चिनगारीफो दुदनेके टिए 
समुदरका भाई ! एक वालककी आत्मा पर॒ नरकका दुःख । 
ओर फिर भी उसे न्याच्य युद्ध वताते हो १ जाने दो फ 
जीततो गये दी ह, अव उसमे जो कसर दै उसे भी परी फर 
खार । यह्‌ तलवार राणा भतापिहजी मरते समय दे गये 
ओर कद्‌ गये थ-, देखो इसफा अपमान न हने प्रवि 1" 
प्र हमने इसका अपमान किया द | अतः बह अपमान 
रक्तसं धुर फर साफ हो जायगा | 


भहा०-महारान, महाबतखों योद्धा दै, जाद नही । 








१०५ राणा अमर्िह्‌ ओर मदाबवस्सं 





राणा ०--भच्छी वात ई | तोरि युद्ध फर ो। लो, 
हाथमे तलवार । ( तस्वार संभाले ३ ) 
महा °--महाराज भने भेवाडकै पिरुद्ध अच्च उना छोड 
दियादै। 
राणा०--यह्‌ कवते ? तार छो, तरयार 1 आज भेवादफे 
इमशानपर मूत मातारा शर कन्धे एर रख कर इम तुरं द्द 
युद्धे लिए आलान र्ते द 1 
महा०--मदाराज, सुनिए-- 
राणा०--नदी, हम कृञ भी न सनेगे । भीर । म्लेच्छ ! 
छुखागार ! युद्ध फर । देखे, तेरी किम वीरता-र्सि वदादुरीके 
कारण सारा भारत कपत दै 1 पे छोहेगा नदी अधम ! मर 
कफ कीटे ! शरोता { 
महा ०--अच्छी वात ६ महाराज, चय ख्ड दी रीजिए्‌ । 
( तल्वार्‌ तिखन कर ) सप्रधानं 1 भारतम यदि म्रहवतर्खोफा 
को मतिद्रदी दै तो एक राणा दी दै, तो भी सावधान 1 
(वेने चवारको सभार्ते दै । ) 
राणा--आन भाई भां यद्ध हेता 2, पसा युद्ध ससारमे 
-किसीने न देखा हेगा } वस्त अव पृथ्वी पर्‌ पर्य दौ जाय { 
{ इनमे एक चारण देने धीचमे आकर सन्न हे नाता है] 
चारण--यहे षया रहारा { यद्‌ क्या--८ मदानतसंसि ) 
शन्त हओ ! 
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राणा--इट जाओ, तुम दसम वाधा मत रखे । 
चारण- महाराज !.शान्त होईए । जो इ , सर्वनाश शेना 
यासो हो सुका । अव उस सर्मैनाश्को अपने भैम रक्तसे 
रंभित न करिए । इस शोककी सान्तवना इत्या नदीं दै । इसी 
सान्त्वना ई फिरसे मयुप्य रोना । 
रणा--मरुष्य देना । सो कैसे १ 
चारण--रारु-मित्रका ज्ञान भूर कर, दिरेप का त्यागकरः 
अपनी कालिमा ओर देशकी काटिमाको विग्वमेमके जरसे 
धोकर {--गाओ वारको, वही गीत गाओ जो मेने हम 
लोगोँको सिखाया ई । 
{ कू बालकं गति हए आति है । चारण भी उनके 
प्राय गाने ङ्गता है ] 
सोहनी--गजच्की धुन । 
तुम सोक काेको करो, फिरे मनुप्य पत्र बनो । 
जो देप चूट्यो दुल न तौ, किरते मनुष्य पतै वनो । 
है कोष ओरने प्रया, जो आप अपने रत्र हो, 
है दोष अपनो मन धरो, करसे मनुष्य स्त्रे नने ॥ 
4 वर्तमान › आद्या-रहित, जो चाही मिटि जाय । 
तो माई माई मि, करो स्प्रम सहाय ॥ 
4 यह्‌ अपनो, ” ‹ यह मेर, › तनि यह, गैरको अपनो करो । 
यद जम--मवन अपनो गनो, करस्ते मनुप्य प्ते बनो ॥ 


(~ 
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हय श्न उक्त द्य, ज उदार सो तारि । 
्रेम्तदित मे द्य, सप्त सटा राहि ॥ 
अह मित्र जो है पूरं फमरी, बरा वहं प्रथमे जडो । 
सुमद दी बात रह, फिरते मनुप्य सत्रे बनो ॥ 
जग मरह दै सेना सदी, कंसिक नित जग । 
पाप सैन्य तनि पुण्यक, द्ल्को कौन सग ॥ 
अगस नित ही नवै), टू स्वप स्मान हू | 
३ परम जिततितदी रल, किससे मनुप्य समै वनो ॥ 
राणा--मदायत ! 
महा ०--महराज ! 
राणा-तुम्हारा कोई टप नरी ई । हमारा ही दोप दै। 
भा क्षमा करो । 
महा०--मैया, आप युते क्षमा करं । ८ देनो गठे मिलते ह ) 
( पदपिर्वन ) 


<न ॐ 


राणा अपररह आर सत्य्िह 
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स्यान--उदयपुरके पदा एक भाग । 
समय--गप्रातःफार । 
[ राणा अमरपिह अकर हर रहे ई ¦ ] 
राणा--( खगत, आगाशकी तरफ देखकर ) यह जीवन भी 
-एक स्वप्न है 1 यद आदा कसा नीटा) च्छ ओर गहरा 
है ! उसके नीचे अर्स, उदार ओर यन्थर मेध उमढ्‌ रदे दै । 
परकृतिर जीवनम समुदरकी तरद रदं उठवी है ओर फिर वै 
जागी ह } यह अरस सौन्दर्यं कभी कभी वहत ई भीम आकार 
धारण कर केता ट! आकार्मे वादल गरजते दै । पृथ्वी पर 
जल वरसफ़र वह जाता टै । ओर इसके वाद पदकेकी तरद 
सघ शान्त ओर स्थिर शे जाते दै । [ मोकिन्दिद अति है । ] 
राणा-- कौन, गोषिन्दर्सिंहनी ! करिए, इस समय अचा- 
-नक कैसे आये ! 
गोविन्द ०---महाराज { मेवाद्‌ प्र फिरसे आक्तमण कनेक 
ए अगखोरी नई सेना आई दे 1 
रणा--भा मई १ यद्‌ तो दम पदरेते ही जानते ये कि केवर 


देवरी युद्धसे इस युदधकी समाप्ति नदीं होभी । मुगल सारा- 
-रनपूताना जद तकर उजाड्‌ न देगे तव तक न मार्तेमे । 
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गोविन्द ०-- दारान! ष्या फारणर कि अभी तक दम लोर्गो- 
की ओरते शख तैयारी नदीं ई १ 

रणा--क्यो १ तयारीरी आवहयकता दी फ्या दै १ 

मोकिन्दि० श्या अव महाराज युद्ध न फे ? 

रणा--ययो १ युद्ध करनेसे षया होगा १ 

गोविन्द ०--महाराज, तय ते मुगङ आकर मेवाड पर तुरंत 
ही अधिकार कर सगे । 

राणा--जव उनका इतना आग्रह दै तय फिर इसमे इनं शी 
क्या ३ १ 

गोविन्द ०--क्या सचयुच महाराज युद्ध न करेगे ? 

रणा०--नर्दीः एक वार हुजा, हो गया । 

किन ०--किसी भरकारका उदयम, प्रयत्न या मतिवाद फिये 
विना ईै-- 

राणा०--ङेकिन इन सय वार्तोकी आवश्यकता री क्या दै] 
पार समदम तो यद सव व्य दोगा ! देवारीके युद्धम हमारे 
भराय; आघेते अथिर सैनिक नष्ट ह चुके दै । अच गरक 
साय रटनेक छिए हमारे पास सेना दी क दै ? 

[ सर्यि आला हे । ] 

सत्य०--महाराज) जमीन फोडकर सेना निकर आयगी | 
सेनाफी आप चिन्ता न करे । 

राणा--फौन १ चारण १ 
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सत्य०--रौ महाराज !मे चारण | भने सुना क्षि 
युगल फिर मेवाड प्र आक्रमण करने आये ह । पर भे देखता 
ह कि मेवा अभी तक निंधिन्त ओर उदासीन ₹ । मेने समा 
कि कदाचित्‌ अभीतफ पदहाराजकी निद्रा भग नदीं ह । षसीति 
भे महाराजगी निद्रा मंग फरनेके लिए आया ह| 

राणा०--चारण ! अव हमारी यद्ध॒ करनेकी इच्छा नरी 
द ] अपकी वार्‌ हम सन्ि कगे । 

सप्य०---य॒द्‌ वर्यो मदाराज १ देवारीके युद्धकी षिजयके 
उपरान्त सन्धि क्या ? ग्या महाराज उस गौरषके रिखरपरपे 
किसर फर अपमानके गहरे गेम गिर जारयेगे १ 

राणार--चारण { देवारीकी विजयकी वात छोड दो । 
देषा हमारी जीत अवध्य हुई दै; पर जानते हो, बह जीत 
किस भकार हई दै १ उसमे हमारे रगभग आधे सीनिक मरे 
गये दै । इतने ीर्योका र्त वहा कर्‌ दमने वह विजय भर्ग 
कीरै! . 

सत्य--मदहाराज ! यह कोर चिन्ता या दुःखकी वात नीं 
ह । बैरा रक्त दी जातिको उर्वर करता है । निस देशम 
चीर मरते ह, उस देके किए दुःख नीं करना चादिषु 
किन्तु दुःखी उम देके छिए होना चाहिए जदो वीर नदी मरते। 

रणा०-- लेकिन इम तो देखते दै कि यदि एक वार दमने 
जौर भो युद्ध क्या, तो भी उसका कों फल नहीश्छेगा । 





3. राणा अमरकिद आर सत्यति 








इस समरका फी अन्त न होगा । इन सुदीभर सैनिको 
लेकर विद्छ-विजयी दिद्टीसस्राद्री सेनाके बिरुदं खठे रैना 
पूरा पूरा पागलपन ई । 
सम्य ---महाराज ! यदि इसको पागठपन कदे है तो भी 
इसा स्थान सारी त्रियेचनाओं आर सारे परिचारोसे बद्व 
उवा ई । सारा विश्वं इसी पागरुपनके वैरं पर आफर छोरता 
ह । स्वर्मसे एक गरिमा आकर उस पागरपनये माथे प्र मुकुट 
यदटनाती ६ । जिसे महराज पागपन कदे है, क्या उस पाग- 
पनरे पिना आजतक किसीने कोई वड़ा काम किया ट १ 
राणा०--ठेकिन शस युद्धका अन्तिम पारेणाय निधित मृदु र ! 
स्त्य ° --महाराज } राणा प्रतापसिंहे पुत्रके किए यह्‌ 
समश्नना कठिन नदी हेग फ आधीनता श्रेष्ठ ई या पत्यु ! 
वेया मस्तेके भयसे म अपना रत्न दाङुभके दायमे सीप 
१ रतस भी कर वदङृर्‌ अपने इस स्ख, पू-पुरपोकि 
सित ओर अनेफ शताद्दियोके स्मारकको क्या केवल 
भआणमयसे निना युद्ध श्वि द्ी सीषद? अगर बह उेना 
ही चाहता शो तो मर्‌ फट कर रे! ओर निधित मृतयुकी तो 
चात दी क्या ९ वह क्या सभीफो एक दिन न आयगी १ मदा- 
राज ! दिए ! युगल इमहि विल्छृल पास आ पर्व है ! अव 
स्वन्न देखमेका सपय नदीं हं । 
राणा०--चारण ! तुम कौन हो ¶ तुम्हारे वाम्योमि गजन, 
मुमहारे नेतरेमि विनी ओर तुम्हारी अग-भगीे अधी ई- 





सवाद्-सयह ११९ 


^^ 











च्यक समान भराश्मान्‌, जल-भपातरे समान प्रयल, यजे 
समान भीषण, तुम कौन हो १ तुम केवल चारणदी तो नदी हे! 


सत्य - महाराज ! यदि आप पूरते ही दै तो पँ बरहलाये 
देता हूं । अब भुङे अपने आपको छिपनेकी अधिक आवद्य- 
कता नदीं 1 मे राणा भतापसिदके भाई सगरसिंहका शीय 
खदेका सत्यर्सिद दं । । 

राणा- ! तुप राजा समर्सिके पुर हे १ 

सत्य ०--मरहारान { यह परिचय देते हुए मेरा सिर रजसे 
शका जाता १ । तो भी पितके पपोसा भरायधित्त इस पुत्रस 
जरहतक हो सरता दै, वह फरता हे । मेरे पिता अपने मतीनिको 
सिंहासनसे उतारनेके छिए॒वचिन्तौदके दुर्गमे करिपत राणा वन 
कर धे हुए दै ओर भे उन्दीका डका होकर उनके विरुद 
मेवाद्-बासि्योको उतेजित करता फिरता हू । म रोरगोको यह्‌ 
बतलाता फिरता हँ फि सगरसिंह मेवाडये कोई नदीं दै, वे केवल 
मुगलके खरीदे दए दास है 1 महाराज { यह ता "आप्‌ जानते 
षी हेमे किं, आन्‌ तक मेवाड्फे फिसी भराणीनि पिताको कर 
नरीं दिया । । । 

रणा--हो माई ! हमे माद ३ । 

सत्य०--महारान ! मेवाद्के किष मे अपना सुख, सम्भोग, 
पिता ओर पुत्र आदि सव इख शछोद्कर उसफे जंगरो ओर 
तराश्योपं चप्रण बनकर उसकी मदिमा गाता फिरता हु । क्या 


~ 


4. | खच ओर शपुर 


येय दे { इस किशोर फमल शरीरं पर शपात्‌ { शिव 
फछिय ! यह्‌ तुम्हारा यख चृमरनेके योग्य ३ प्रया ! मदाराजका 
घोडा फर द ओर पेखररे अपनी मातारी गोदमे जाकर छीदा 
कसु ! तुप अभीं सुकुमार से ! 
ख--युदधके पिना ये घोडा नदी दंगा } सममे १ दादु, 
मुमक्याजागनदीरहेहोष्या वहेह १तो सुनो-( ऊच 
समसे, ) यद्‌ निश्चय समल्ञो र मे पिना यद्धे घोडा नदीं हगा ! 
नदीं दगा 1 अप सुन ल्या ? 
शवुत्र--\ ईर ) अगर तुम पिच्छ इसी प्र उताहो 
ते फिर पे साचार है । अच्छा, तरार खीचो । 
( दोनो तार्‌ छेक युद्ध कले है । शुध केवट अपग वचति ६ । ) 
शनरु्र--धन्य दो वालर ! तुम्दारी अद रिक्षा, कौदक ओर 
पु सदत येप्य £ ¦ रुव, वरे ! 
टव--( ठदरकर ) त तुम हारना स्वीकार करते ह, यो १ 
श्ु्त--अच्ठी वात ई । प अपनी हार मजूर करता हँ । 
५४ ओर घोडा फेर दो । 

















न. शनुघ्र 
छव अर्‌ शन्नुत्न 
--8 4८2, 
स्थान--वन्‌ | 
समय--दौ पदर 1 
[ समर-तरेषमं टम ओर शतुतर खड द । शयुकते 
पाप्त बहुत॑ते ्िपाही दे । ] 

वायुन--गटङ ! उद्धत रिष ! शत॒ रख ठे । वे! तमको 
शायद्‌ अभी तक यहं वेध नदीं हुआ कि युद्ध चेल नदी ६। 

ल्म--युद्ध सेल नदीं ई १ सेनापतिजी, मे तो युद्धको-कमते 
फम अपने छिए-खेल ही समङ्गा हू । 

शनप्र-- तुम जानते हो, शख्के ठगनेसे देहम पाव शेता 
दै ओर घाव हने पर उससे रुधिर वहता दै १ तुमने कमी 
खून देखा है ? कमी तरवारकी चोटसे धदसे सिर अख्ग 
हते देखा ३ १ 

खव--हे वीर ! अगर सच पूञो तो मने अपना सिर कभी 
धट्से अरग हेते नही देखा । ओर, कभी अपने शरीरे 
यावकी न्यथाका भी अनुभव नदीं किया ! 

शचरुघ--तो फिर युद्धसे नित्त हो । तुम अभी निरे वचे 
छे ! तुम्हारा यद्‌ कोमर शरीर शब चोरके योग्य नदी टै 
गोदे ङेकर दुखरानेके योग्य दै, सेदपूषक हृदयते रगानेके 





~~ 
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योग्य दै! इस किशोर कोमरु शरीर पर शस्पात ! शिवि 
शिव ! यह तुम्हारा युख वचूपनेके योग्य & भया ! महाराजका 
घोदा फेर दौ ओर बेखट्फे अपनी माताकी गोदमें जाकर रीरा 
करो { तुम अभी सुकुमार हे ! 
खव--युदधके मिना मे योदा नदीं दगा । समन्ने १ च्, 
सुपक्याजागनदीरदेहे ण्या बहरेद्े १तो सुनो-(ऊयि 
स्वरत; ) यहं निश्चय समञ्ञो फ मे विना युद्धके घोडा नदी दगा ! 
नीं दुगा ! अवे सुन लिया ? 
शात्रु्--( सकर ) अगर्‌ तुम पिच्छर इसी पर उतारूहो 
तो फिर धै खचार ह । अच्छ, तरार खीचो । 
(बेन तरार सकर युद्ध करते दै । शत्य केवल अपनेको बचति है । ) 
शतरु्--धन्य दो वारर ! तुम्हरी अ रिक्षा, कोशल ओर्‌ 
पुती सराने योग्य दं । र्व, ठदरो ! 
खव--( ठहरकर ) तो तुप्र सरना स्वीकार करते हो, क्यो १ 
शलु्--अच्ॐी वाते है । मँ अपनी हार मंजूर करता ह ] 
युद्ध जोड दो वीर, ओर योडा फेर दो । 
ख्व--ना, तुम रेख रदे दो । अगर शक्ति्ठि तो घोदेको ङे 
जाजो । युद्धम सहे दये पिना तुम उस घोठेकौ नदीं पा सक्ते । 
आओ, युद्ध करे 1 
श्चुघ्र---अच्य तो बरी छ 1 तुम वालक अवडय दा, मगर 
अपने शरीरं सिका एसा पराक्रम रखते हो, सुमने विधिपूषक ~ 


क) श्लु 
ख्व अर शन्नुन्न 
-~-=-54८8=--. 
स्थान--वन । 
समय--दो पहर ] 
[ पमर-वेषमं ट्व ओर शत्रुर संडे द । शुध 
पाप् बहर्त सिषादी ३ । ] 

वुन--वा्क ! उद्धत शि ¡ श रख दो । बचे! तुमको 
शायद अभी तफ यह वोध नदीं हु फि युद्ध सेल नदीं ६। 

ख-युद्ध सेरु नदीं हे १ सेनापतिजी, ये तो युद्धको-कमते 
फम अपने छिए-खेल हौ समता ह । 

शघुप्र-तुम जानते हो, शक्नके लगनेसे देम घाव शेता 
है ओर घाव दने पर उससे रुधिर बहता है ? तुमने फमी 
खून देखा दै १ कभी तरवारकी चोरसे धद्से सिर अलग 
देते देखा ३ १ 

टय--दे वीर ! अगर सच पा तो मेने अपना सिरं की 
धदुसे अरग हेते नदी देखा ! ओर, कभी अपने शरीरम 
यावकी व्यथाका भी अलुभव नीं किया ! 

व्रु्- तो पिर युद्धसे निरृत्त हओ । मुम अभी नदि ववे 
दो 1 तम्र यद कोमल शरीर रास्री चो योग्य नही ई 
गेम खेकर दुचरानेके योग्य दै; सेदपू्ैक हदयसे गानेके 





११७ ख्व ओर श्न 
"वारक छयने आन भेदी सरह रापकी सारी क्षत्रिय सेनाको 
भाग व्या! हा धिकार दै! 

१ सैनिर--सेनाप्तिफो देरेमं ॐ चो } उनके हुत गयी 
न्चोट ल्मी द! 
( शधो स्कर सत्र सैनिको प्रस्यान } ) 
२ रैनिक-८ जति जति ) इस यारकङी नस्रदिक्षा धन्य है ! 
चाहूवर धन्य दै } यहं ्त्रिय-तापस वहत दी श्रेष्ट वीर दै ! 
८ खवर प्श } ) 
ख--सव भाग गये { राजाफी सेना पता नदीं ई { असंभव 


समव हो गया 1 इसी युद्ध करते ६ १ यदं तो लडका खे 
ही है 1 आशरमरो चं । दिन समाप्त हे आया हे । (प्रप्यान । ) 





अ 
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अघ्िप्ता भी मापन कौ ह । रच, तम्रि साय कलक परी 
कोई लल्नाकी वात नही ई! रो, हथियार हाथमे छो, वार करो} 
खव--तुष वीर हो । तुरं आगे यदृकर्‌ वार करो । 

[ फिर युद्ध होता है । शघरुत्रमूच्ित ओर धाय हकर प्रथ्वी पर 
गिर पते है । तन सन सैनिक ट्व पर आक्रमण करते है । 
ल्व उनके साय युद्ध करते करते बाहर निकल ते ह । 
कुठ सैनिका फिर प्रवेश ! | 

१ भैनिक-यद कया ! क्या सेनापतिर सिरे चोट आ ६१ 

शवुघ्र--चोट साधारण नदी, गहरी चोट हे ! 

२ पैनिक--तो फिर शिविरे ठे चरो ! यह्‌ क्या, यह्‌ 
[> (= 
कैसा शोर शुर सुन पडता दै १ 

[ बहुतते सेनिरगोका परेश । ] 

३ पेनिर-समैनाश हे गया स्माभी ! भयसे विद्र सारी 
सेना ‹ च्रु्न मारे गये › सुनकर अयोध्याकौ ओर भागी जारी 
है। षीरङरभरष्ट निर्भय खच अकेठे कातिकेयकी तरह उस सेनार 
यीखा चर रहर! + 

ओर सेनिक--धन्य ६ खव, धन्य हे ! 

शबपघ्त--तो यद्‌ भयते विद्रर हरर अयोष्याकी ओर भाग 
रही हमारी सेनाका कोटादकर दै १ धिकार है! धिकार 1 
अयोध्याके सवे क्षत्रिय वीर कायर ३ ! शेरकी तरह अकेठे 
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-यारूफ चवने आज भेदी तरद रामी सारी क्षत्रिय सेनाको 
भाग दिया ! हा धिकार ६! 


१ सेनिर--सेनापतिफो देम छे चलो { इनके बहुत गहरी 

न्वोट र्गी है ! 
( शत््णो ठेकर सतर सैनिको परम्यान । ) 

२ पैनिफ--( जति जति ) इस वाखकरी शखशिक्षा धन्य ३ ! 

चाहूय धन्य है 1 यद पत्निय-तापस वहत द श्रेष्ठ वीर हे 1 
८ खकरा प्श । ) 

उव--सव भाग गये ! राजाकी सेनाका पता नहीं टे ! असंभव 
सभव है गया ! इसीरो युद्ध कहते हे १ यद्‌ तो.टढफोका खेर 
की टे! आभ्रमसे चद । दिन समाप्न हो आया हे । (प्रम्यान । ) 


(ॐ, हि, =) 


५ 
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अघ्ररिक्षा भी पाप्न की ३ । खव, तुम्दारे साय फोकरणी प्रपर 
कोई खादी वात नहीं ३ । छो, इयियार दायमे छो, यार करो! 


स्व--नुम्‌ वीर हो । मुम्दीं आगे वदुर वार करो । ` 


[ फिर युद्ध होता है । शर मृच्छति ओर धायल होकर प्रवी पर 
गिर पडते है ! त सत्र सैनिक खव पर्‌ अक्रमण कसते दै । 
खव उनके राय युद्ध करते करते बाहर निकल जते दै । 
कुठ सैनिको फिर पवेश । | 

१ तैनिक-यद्‌ कया ! वया सेनापतिर सिरे चोर आई है 
शयुघ्र--चोट ए-साधारण नदी, गहरी चोट दे ! 
४ पैनिक--तो फिर शिथिरे छे चले | यह क्या, यह 
कैसा शोर गुल सुन पदता दै ? 


भ 


[ बहुतमे सेनिरका प्रवेश । ] 

३ पैनिर-- सर्वनाश हौ गया स्वामी ! भयते विदल सारी 
सेना * शबुघ्र मारे गये › सुनकर अयोध्याफी ओर भागी जा रदी 
दै। वीरङलगरेष्ट निर्भय ख्व अरे कारिकेय तरद्‌ उस सेनाका 
यीडा कर रहे ई 1 

ओर सेनिक--थन्य हे खव, धन्य ह { 

शतरुघ्न--तो यह्‌ भयसे विदल हरर अयोध्याकी ओर भाग 
रदी मारी सेनाका कोरादकर दे १ पिक्रार ट! धिकार ट! 

अयोध्याके सय क्षत्रिय वीर कायर्‌ ह ! शेरकी तरह अकेठे 
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चाल छयने आज भेर्डोकी तरह रामी सारी क्षत्रिय सेनाको 
भाग दिया ! हा पिक्तार दै! 
१ सेनिर-सेनापतिरो इमे ठे चलो † इरे वहुत गहरी 
न्योदख्गी द! 
( श्तु ठेकर सव सैनिक प्रस्यान । } 


¡ ९ पैनिक--८ नति जते ) इस वाखफकी शखरिक्षा धन्य दै { 
चाहम धन्य है } यह क्षत्रिय-तापस वहत शै शष्ठ धीर र 1 


८ स्परच प्श । ) 


उव्--सव भाग ऽये { राजाकी सेनाका पता नदी ईं { अरसतमव 
संमव द गया 1 ऽसीरो युद्ध कहते ह १ यह तो छ्डमोका खेर 
दी ई । आभ्रमफो चत | दिन समर हे आया ह । (प्रस्यान 1) 


<< ऊ<2, 


सरदारवा 
९८०९ १२>> 
पात्र 
सरदाखरा-रानीपुरकी राजकन्या । 
सूपदे-सरदारवाफी भोजा । 
साध्यी, सरदारयारी भाता, सखिरयो, पदरेदार सियो आहि 


हर्य पटल 
प्मय-तीन प्र। 
स्यान--रानीपुरका महर । 
[ सरदार ओर रूपादे वैदी बाति कर रदी है 
एक ससि पत्र ठेर आही है । ] 
सरदारा--कमखा ! यह क्या ई ? 
चपा--युवराजके नामङा पत्र है } पाटनसे आया ३ । 
रूषे--यदं ख देखूं ८ कमटा पत्रदेकर नाती ३ ओर सुपदि 
उत्ते पठती रै ) 
« युवराज ! 
सखु होगे 1 वहत दिनोंते तम्हारा खत नदीं सो देना । 


आर तुमने वादा किया था उसके माफिक अव जल्दी दी तुम्हारी 
वदिन्त व्याह मेरे साय कर दो । मै तुम्हारी वहिनको अपनी 








११९ सरारवा 


खास बेगम वनाेगा ओर तुमको ेरीसी जागीरसे बहत वहे 
छवेफा माछिक वना दूंगा । अगर इन्कार करोगे तो रानीपुरकी 
डटसे इट वजा दमा ! आर तुमको धूम मिराकर जवदस्ती 
तम्दारी बहनसे व्याद करेगा । युते उम्पेदहे कि तुम फो 
पसा कम न करोगे जिससे हमारी दोस्ती रट जाय । 
तुम्हार दोस्त-- 
सहमत 2 
सूपद्‌--कया यु्रराजने वादा सिया या ? नदी, नदी, श 
विलकुल श्ूढ 1 
चपा-( प्रवेश कके ) नरी, सच ! परिरुङ्रु सच ! 
सूपदे--( चपा हाय प्रकट कर्‌) चपा! तुम यह्‌ ष्या 
वफ रदी हे १ रानीषुरका गजछुपार अपनी वदिनफो शत्ुसे 
व्याहनेका भवन दे ¢ सवैया असमय हे । 
चपा--ब्दं सादिवा ! दुःखसे कहना पदता इकति यह यात 
स्था सच ६ 1 कुमार सादियने रदमतखोो चचन दिया उसमे 
न्द इन कानेनि सुने है आर उसमे ल्थिएु सकरडो यार मेरी इन 
ओखिनि ओसू दाये ६ । 
स्पदे--ओ भगयान [मे चद्‌ क्या सुन रदी ह? रनी- 
पुरा राजकुमार क्षत्रिया पुर, स्पटेका स्वामी इख तरका 
अधर्म आचरण करे, यद सर्वथा अस्य द ! ( वु ठहरकर ) 
दयाय { यह्‌ बात शटी दो ! 
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कमटा--( फिर भरवशेकर ) बाई सादया { पाटना रान्दरूव 
प्रका जवाव चाहता ₹ ] 

सूपादे--(पञकरो फार) कमला दूतफरो ये डदै देकर्‌ फ 
ठो यदी हमारा जयाय ई । राजर्सिनी कौविफे ठिए नदीं ई] 


सरढाख्रा--मोजाश्जी ! जरा शन्तिसे वचार कीनिए। 
भा$जीफो ओर पिताजीको इसरा जवाव देने दीनिए । 

सूपटे--समुरनजी रोगदोयापर सेति द । वे भया जवावर 
गे १ ओर तम्दारे भाई तुमे व्याहनेा वचन दे अय ६। 
€ परटास्राका हाय पकव्कर ) बोलो, तुम पाटनकी वेगम वनना 
चाहती हो ? 

संखा चाहती ह मि भना सुखसे रदे, पितानीफो 
इस बुदापेमे तकलीफ न हो, रानीपुरके धनवेभव सदा वदते 
रहे ओर राजङ्मार्‌ वेखटफे राज करते रंह । 

सूपठे- ओर ये वाति तमी हे सकती ह जव तुम 
रहमतखेति शादी कर छो मगर यह वात असंभव ६। 
शवुरजीनि अव तफ जो यातन होन दी वरी वात अय उनकी 
खाचार दामे क्या तुम भाई वदिन मिरफर करोगे 

सरासरी माता--( प्रवेदाफर ) नही, कभी नहीं { वहू 1 
जय तफ तुम जीवितद्ो, जव तङ मेरे दमम दम है, यह 


वात न होगी] रानीपुरकी भजाकी आवरूफी धजा नीव 
न शिरे पायगी 1 
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परदासा-- माता ! युपर अन्याय न करो } मेरे कमेक 
अर्थे उर्य न निकाले । 

० माता--( सरदासात्ते ) छोरूरी सुप रह { ( रूप्प ) 
चू यदं मेरी कटार छो, अगर सरदारवा पाटनरी वेगम 
वननेकी दृन्घ्य करे तो दसके पेम भक देना ( रूपदे कयर ठेती 
है ओर गेनें बहि जाती ई ¦ ) 

परटासा--( एक नि श्वा दाटकर्‌ ) दयामय ! व्या करो ! 
८ पट परिर्तन ) 





दूसरा हर्य 

{ मौवका स्निर, पौव सात श्िर्यौ धायट सूपोदेको उठाकर 
व्यती है ! सरदार रूपादेके पाप ्रैटती दे { 1 

सरटारवा-भाभी } भाभी । सुह छेद्कर फ चरीं १ भार 
गये, माता पिता के इष, रनीषुर ध्वेस हुआ} ठमभी 
चक्छी } वरो भ्र भी पुम्दरे साथ ची । ( कार निफल कर्‌ 
आत्महत्या करनको तैयार होती है ) 

स्षदि--{ उत्तिननफे साय बैठकर ) खरस्दार { पेता काम 
न कर्प ! लिव रहर एवा पिताको शदे इडाना, मेश 
मौतका चदा टेना ओर सदेः गुजरातमे उस अन्यायके विरुद्ध 
आग जलाना । पानसी सत्ता उसंमं॑ जरुकर खार दोगी । 
आह्‌ ¡ आह्‌ ! ( वाति भिर पबती ई ) 


१ 
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सरदखरा-( पदी होती हुरं ) गई ! गई {{ गई धमे छेदुकर 
हमेशके किए चरी गई । भाभी ! तुम्दारी आङ्ञा विरोधाय 
ह । भतिज्ञा करती ह गि जय तक इस अन्यायका वदान 
शी तव तङ जमीन पर सोमी ओर सिके वाक न वधी 
देवताभो ! मेरी मद्दं फरो, स्वरस्य सतियो ! तुम्हारे सलग 
शक्ति मेरे रोम रोममं भर दो भिस भे अन्यायर बदला हे 
सङ्कु । वदला { बदला ! { बदला ¡ ¡ ! ( नेष्ये ) 

( नेष्यत“ पडो पदो भागने न पावे १ की आवान 
सुनाई देती दै 1) 

सरास्रा--अरे ! दुदमन आ रहे दै । चरो इधरसे निकट 
जा ! ( रूपटेम सेकर सर नाती है! ) 

















दृश्य तीसरा 
स्यान--पाटनके अन्तपुरका एक भाग । 
समय--सध्या कार | 
[ सरदार कैटीफी दश्चामं खडी है । एक पहार 
खी पहरादेरदीहै)] 
सरदारवा--( प्राना कर रदी हे ) 
सनि तेरो गो नाम र्यो 
देन ठेनफे तुम हितकारी, मसे कट न सयो ॥ कि ॥ 
पि सुदामा कियो जनाची, तदक भेट धये 1 ° ॥ 





~~~ ~~ 
१९१ संरवारता 


पद सुताकी तं पत रावी, अब्‌ दान कयो ॥ ० ॥ 

सदीपने तुम सुत राये, विया पाड परो ॥ कि० ॥ 

सूएकी रिरि निढुर है केडो, फानरि भूदि धयो ॥ सि० ॥ 

( स्वगत ) कैद पटे हए मतिल कैसे पूरी हेग { भगवान 
कोट रस्ता वताभो । [ पाक सहे रायपर्‌ सिर रलमन भु 
सोती है ¦ उरी प्तमय मोन केके एक सी आती है । वह मेक. 
सानिका दरवीना सोटकए मोजन रेको नीये भरती है । सर्गास 
इपटकेर्‌ उप्तको गिरा देती है ओर उप्ते हमे कपय ष उक 
हाय पैर वाध उपे एक तरफ डान देती रै । उसी स्मय पटर 
खी आनी है 1 उसके साथ सरदासवाका क्षगया होना है सरदास्ा 
उपे गिर जसी कर भाग नाती ६ ! ] 

( पट परिवर्तन ) 


~~ 


श्य चोा 

स्थान--वन 

समय--प्प्याकय 

सरढास्ा--( खगत ) दौठते दौहते थर गई । रस्ता भूल 

कर्‌ वने आ पहृवी { चारो तरफसे जमली नानवसेकी उरा- 
यनी भवानि आ रदी है । ( क्यर्‌ मिराल कर ) अवलाओफी 
रक्षिका मेश र्षा करना ( एक सिंही गर्जना । सुनाई देती है !) 
अव क्या र्ठ ? कैसे अपने भाण वचा १ ( अपनी साडी 
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निकाल कर बा हाय पर्‌ र्पेट लेती है ओर दाहिने हायमे कर रेक 
खडी हो जाती है । उपरी समय सिंह आक्रमण करता है ¦ पटा 
हे ममे हाय डार क्यर्‌ उपमे कठेन मोक देती है । पिह गिर 
पडता हे ! सरदारबा भी पर्न चोट्फे कारण धाय होर गिर 
"परती दै । एक सावी ओर उसके पाय कु3 अन्य चिर्योका पेश ) 

एक स््री-( त्िंहको देखकर मयते ) ओ मों, वाधरे ! मारे! 
खाये ! 

पा्य--( हाय पकटफ़र › चुप ! चुप ! चरो एक तरफ़ 
चिप्र देखे । ( मि जाती रै कुठ देर के वाद) 

साध्वी-देखो दोनें स्थर पटे द । जान पठता ह, मर गये 


१ 


> [= 1 
ह । आय देल । 

खी--ना भ नदीं आर्छगी । सुक्षे क्या सिहका रिकार 
-वनना हे ? 

साध्वी--अच् में ही जाकर देखती हू । 

८ साध्वी डसते उरते सिहके पाप जाती है । धिह मरा हुमा 
समन्नकर अपने साथः ओरतको बुङाती हे । ¢ आभे। आओं 
पिह मरा पय हे। » ओरतं आती हे । साध्वी रह्‌ हान सरगसाके 
पहचानती हे | 

स्ा्वी--{ आश्य) अरे यहं तो सरदारवा दै । य वेद्‌ 
से छरटकर कैसे अद १ (सराखाकी चकर ) अभी श्वास 
चाकरी ह} हे भगवान! जेसे तुमने उनको केदसे छादया, 








ष्प्‌ सरदारदा 








वैसे हृनद माणदान भी दो । बहनो! चलो दम ह 
अपनी च्रापदीतरे ठे चले } (चर्यो प्तरदास्ामे उरक 
अपनी श्नौपदीमं ठे जाती ६ ! ) 


दृर्य पोचर्यो 
स्यान--जगरमं प्ौपदी । 
समय--सवेरा । 
{[ सरसा ओर साध्य खडी बति कर्‌ रही ३ 1 
सरदाप्वा--पदिन † हुम कौन हे ओर जगरमें क्यो रहती शे 
साध्वी--( ष्क नि श्वा डाट्फर ) वदिन, भी तम्दारी श 
ससी सतार हई एक खी ह । मेरा सय ङ जुरमी रहमतखंनि 
मष फर्‌ दिया ई । उसीका वदल्य छेनेके छिए पै साध्यी हकर 
जंगस्परं रहती ह । 

सरदाप्मा--इस जगर्पे रदकर वदरा कसे ठे सङोगी ? 

साव्यी-( अपनी कमस जी हुई कया निकाठ कर्‌ उततेननाके 
स्वपनं ) यह कणर जुरमीके करेजेमे चुभाङर; उसको यमघाम 
परटुचा कर । 

सरखासा--यह कसे वेगा ? 

सा वरी--रदमतघो अफसर िकार खेखने इस भगम 
आया करता है ! भने पेसी व्यवस्थां कर रक्ली ₹ं मि अकी 
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वार वद जव आयगा तव उसको दस चरौपर्दीम बुा्ेगी ओर 
यमधाप्र पर्हुचारेनी । 

सरदाखा--मुन्ने यह्‌ काम इस तरद्‌ दोना कठिन जान पदता 
है । अगर हो गया तो भी उससे क्या फायदा दोगा १ उसकी 
जगह दूसरा गदीपर्‌ वेेगा ओर वह जुर्म शुरू करेगा । 

साध्वी--म केवर बदला चाहती हु । सूञ्चे रुखाकर जो देस 
र्हाहैउसेपे ठंडा कर्‌ देना चाहती हू । 

स्मसा--एकको ठंडा करोगी दूसरा उसकी जगह वैठकर 
हैसेगा 1 इस छिए आओ हम एसा उपाय करं जिससे गुजरात 
जागे, गुजराती जागे, मानवजात जागे ओर अन्यायकी हसी 
दमेशपफे छिए वंद हौ जाय । 

सा्वी--( कु सोचकर ) वदिन, तुम दीक कटती हे । पम 
ओवरी ओर जरभपात्‌ वने, गुजरातमें तूफान उठेगा आर्‌ 
पाटनकी सत्ता उसमे नट हो जायगी; हम भूकम्प वने, गुजरात 
चौचीर रोरर फटेगा ओर अन्याय उसमे सदाके छिए विरीन 
है जायगा; इम चिन्गारियों वने, गुजराती भयकर आगकां रूप 
-धारण करेगे ओर जुटम उसमे जरकर राखकी ठेरी होजायमा । 

सरगस्ा--तव चो ! दम कामे रगे | 








१९७ सरदारवा 


दस्य छम 
स्यान--पाटनङा राजपद, 
समय-समभ्यारल 
[ सरार्बा ओर एक शदकी प्रमुख खी बते कर रही 
दै! साध्वी एक तरफ मेदी ई] 

शहरी एक प्रमुख स्ी--सरदारया { आन गुजरातिर्योका 
स्वी हिन ६ । आज गुजरतफे भाग्याफारमं स्वाधीनता 
सर्योय हा दै । युर बीर ओर वीगरगनां केसे षया 
भिदाकर अन्याये पिरद र्दे दै स्वतवरताके युद्धे उन्दने 
आज प्रहरी वार विजय पाई दै । भगवान करे उनकी यद जय- 
पताका शेश आकाकमे उडती रे । 

ओर यह जय सरदारवा आपरीदी बीरताफे कारण मिली 
| इस किए गुजर मजारी तरफसे म आपको जयपारु पद- 
नाती दर युनसतमे नरनारी उछासके साय आज्‌ उत्सव 
मना रहे है आद्ृए आप भी इस आनदमे भाग खेकर्‌ दमे 
आमारी कीजिए । 

सरास्ा--गुजतको यद सौमाग्यका दिन, प्रम सेदमयी 
साध्वीनीके यत्नोते मिला ई । इसछिए आओ यद्‌ जयमाल 
उन्दी गरे दें ( देन सरप्वीजीके प्त नाती है।) 

स्रा --सरदारवा { यह माला तुम्हारे ही गनं सोहती दै । 
गुमैर भजाी यद स्नेह ओर भक्ति परिपूर्णं भेद स्यीकार करो । 


<~ 
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^~ 








८ साध्वी गले माल पहनाती है ) आओं ! अव प्रजाफे उत्सव 
सम्मिलित दोने चले । ८ जाती है ! ) 


/ 
हमर्य सातवा 
स्थान--एक भन्यमडप 
भेखवी-तीन तार 
कहू परेणा छृष्णमुरार्‌ 
प्राणाधार, सरहागार 
१ मदिरके नि पत्य, मक्त शि पुमघुर स्वरम, 
प्रथमे, नमम, प्ागसमे, अनल, अनिक्म, तिल-तिट-मस, 
सुना तुम्हारा रे आगार, 
क्या यहं पच है कृष्णपुरार ? ॥ १॥ 
२ स्नेहमयी घुमतिके कर्म, विरह-विधुर राधा-अतसमे, 
छृष्णाके अनत अरम, या काटी कुठनकरे धर्मे 
या इसत वसुधारे उस्‌ पार, ॥ 
करा िलेगा कृष्णमुरार ४ ॥ २ ॥ 
३ कल कद्व, काटी तमे, गिरिगहर वपुधकरे परमं) 
, जज-वीयी, वन, वशीव, जन, जनपट) पथमं, पनरे, 
खोना, सोन हुई टाचार, 
य्ह मिटा है छृम्णमुरार ॥ ३ ॥ 


२) ५२४ ५ 


त 


(ल 
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लिपि ५ 
स्वरा 
[ संकेत } 
मद्रं या पदे सप्तक़के सर--सारेगमपधनि 
म्य या दरे सप्तके स्वर--सा, रे ग, म, १, नि 
तारे या तीरे स्के खर--सा, २ ग,म,प्‌,घ, नि 
भिन्ते के नीचे रकी ६ वे छर कोम ६ जैते र, ग, 
>< यह चिन्ह पहटी ताछका हे । 
० यर्‌ चिन्ह खाटी तालका है } 


~~ इस चिन्ह अयि हुए खर समी एक भावके अद्र बैरे पा 
वजये जति दे। अंते सिग । 


मारयन्‌, 


सग-सीमपलासी, ताल तिताङ, माना १६ 


चरन कमठ वदृ) ररि राढ 1 
जाको छण प्रयु पर्‌ लष्‌ 
अषेफी खद कुछ द्रखाई 1 
विरो घने शूक छनि वेल, 
शक चे दिर छते घरादे 
खर्दास स्वामी करुणामय, 
तरार शर वदा ठार पाई 
ॐ >€ #) 
गग रेसा|रे नितासा|म 
व्‌ 
ॐ 


4 {द 
५ ~ 2 


ग न्‌ 
म॒ ठ 5 [दौः 5 द रर 
॥ षू |5 कपु नियो 


५ ध 1 
अ ^ थं 
॥ , 


ह 
~+ १९ 


५ + 1 $ 
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दि 
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म ~-प पम प मप -नम। नी पनी म्‌ए नी 


भ 
जाऽ की रपा 5 प यू. गि रि|खॐ ध $ 
शि 


र छ ॐ घ्र व |राऽ 55 &ऽ 5 


५८ ^-^ ^~ 





० ३ १ ४ 
नीनीस्ागरं -सांसा|नीनीधपगमर्न॑पप्तां 
अ ऽपे ऽ|कोऽ स व| छ द्‌ र|साऽ ड 5 
स्‌. 5 रदा|ऽ सस्वा ऽमी 5 कर्णा 5 म | 
० ३ ॥ २ 
गमनीपषगमरेक्ता]रेनिसासा[मगम- 
| 5 र वा|5 र व॒ ऽ दौ5ऽ ते हि | 5 द ऽ 
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दीननके भति पाटकः, श्याम विखद तुम्हारो 1 
विथवर तव करीडास्यलट, भारत काहे विसा्यो ॥ 
गजी पुकार सुनकर, दोडे गरुडको तजी । 
हुपश्ाकी पत्त राखी, अजामीरको तार्यो ॥ 
भारत जन ह अनाथ, त॒म चिन कोन माते । 
फरिधर कस विदारी, जाहि नाथ अव हायों ॥ 





स्थाई 
१ श २ ० | ् 
| सा - [सतां रे ।सां निघ, प 
न॒ न | के इ |श्र ति 5 | छ क 
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॥। 1, [3 श्र ॥। १1 
| ग। भन रे ग म{पय [म रे) सा - 
ग्य ऽ] म वि इ द्‌ | ठु ऽ म्द 5 |स ऽ 
# 1 [) % [.। ३ # 1 

नि लता|ग रे{सानी| ध धसा -|रेसा 
षि व |रे त | व प्री 5 डा।§ ऽस्य | 
५ 1) ॥-1 3 3 च 
¡ग मभ रे [ग (व ग ¦म रे [सा - 
पभा | र त |का [द विसा ऽयो 5 

जतरा १ 

ष ० > ० ३ ॥; 

प पध नि[सा / र {खां - 
ग॒ ज | की ऽषु क| 5 २।8 न ।क् र 
१ छ #। ० २ १ ॥1 

सा ¡ग मप गम ईसा ग रसा 
दी 5३ ऽग ।ड बपो।ऽ त] नि $ 
१ ० # ० ६ श 

खा 0 ध॒ पध १ च प 
| द॒ पदा ऽ । यौ ऽप त।रा 5 खी ऽ 
१ ० 9 ० ४ ४ 

म॒ भ | म रे [मग | ग (म ५ ~ 
| जा| ऽ मी|ऽ रको ऽता ऽर्यो 











पटले भेर तरद ग्घ, यजाना 
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जतरा > 
भा §ऽ|र तज नहँ ऽ(ञ नाऽ थ 
त॒म |वि कौ §|न इहद|मा ऽये ऽ 
गि रि।घ र ।क |स वि|दा 5ऽ|१ 5 
त्रा ऽदि ना।5 य|अ वहा ऽ।यो 5| 
राग-मालर्कोस, तारु~त्रिताल ( माना १६ ) 
ष्णा माघो राम निरजन । 
डे गोविद गोपा 
इतसी विनति मोरी खुन छी तृही 1 
तदी करेगो तेरो काम 
स्थायी 
ग 
{० द [4 #। 
म ~ म ~-[गृत्ता - म -मम्‌[मग न 
छ ऽ ष्णा ऽ|5ऽ मा ऽ धोऽ|रा 5 5ऽमनि|र ऽ ज न, 
1} द 4 ॥1 
० नी - ध मनी धम-म[मन्मोगं ४ 
देऽऽऽ ऽ गोऽ| ऽ 5 वरि ऽ|द मोंपाञ्छ|ऽ 5 ऽ 5 
र [व ) 
अन्तरा 


9 
छ 


-नी 
स 


सासासासा|सास्ासानी|घनीधम 


(२ 
न तिमोर|ख न रठीजे|तू ऽ ह 5 


र्त 


86. 
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र ३ ४: २ 

*) (लक (+ 
धनीसामगं - सा खा -ध ~ुनी ध -म 
त. 5 च करे ऽ नगो ऽते ऽये ऽऽ का डम 
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च्रह्मानदम्‌ पसमष्युपदम्‌ कैयटम्‌ ज्ञानमूर्तिम्‌ 1 
दवद्रातीतम्‌ गगनखदशम्‌ तत्वमस्यादि रक्ष्यम्‌ ॥ 
पक निरयम्‌ विमरमचलम्‌ सर्वधी खाक्षीमूतम्‌ 1 
भपयातीतन्‌ वरिशुणररितम्‌ सद्र त नमामि ५ 


सानीसारे|सानी घषर मपमी[व प 
व्र इषा ऽ|न इ दञ्म।ष रमभ सुख द्‌ ऽ म 


1 
| 
--- 


रे ~ गर्ग 


भ ल्ञ 
~^ 


सषु ~ 
5 भ्‌ 5 





न 
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मरग्रेगनी |~ सा - - 
च ए 
ज्ञाऽ ने ऽ ति म्‌ ~ 





रे मष 
ग ण न्‌ 


रेगमगरे- 
तीऽ ऽ त ऽम्‌ 





ह) (1 
1 
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1 
॥ 





नी~ ता - 
5 द्रा ऽ 


म॑ रेग|मप 
~~~ 
च्व मऽ|55 5 स्या ऽ 
~^ `~ "~ 


1 
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ध मम्ेग नि -सा।- - - - | 
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| दि क ऽषक्य।5ऽ प 5 5 
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कृ 5 
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सवाद्-सम्रह 
नी-सां-निसांर्मं(भ रम रमि - 
नि हि (ष्य 

स॒ ऽ बै ऽ धौ ऽ 5 5/5 साऽ क्षिभूऽ 
| प ~रं ~ुनी-स -नीसाँरं- | नीध 

भा ऽवा ऽक 5 त म|त्रिणुण ~र द 
| ~ भरेग]म्पध म मेरागब नि - - | ~ ~ 

धसी # ष [0 
स 5 द्र दऽ 5 त ऽ|न मा ऽ मरि। ऽ § 








राग-छाया नट क्षपत्तार, मत्रा १० 


नमो मात सारत, नमो देश~माता 
नमो ज्ञान विल्लान, तन भान-दाता 
ठम्डीं मात सक्ति, तुस्दी मात-कक्ति 
ठम्टीं मात खुक्ति च, भक्ति प्रदाता 
तम्दीं कत्पव्क्ष, ओ तम्दीं काम॑घेहु 
तम्दीं सर्व-दाता, तम्दीं ज्लान-माथा 
जो नर गा वजा कर, रिक्षा दै छमको 
चद्‌ जीवनका अपने, है भानद्‌ पाता 


स्यां , 
स 
५ 
१ च्‌ 6: ड 
{श्च (1, 1. .__ प पं 
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१३७ स्वर्का 
१ ० १ 4 
त 4, ४ ४१ 1; 
| पमीमीनी | नी-नीसा|र ग रार]नीखा ~ - 
भी ड त म |की इना उ |री § ता ऽ री 5 ऽ इ 
१ ० १ ० 
पसा-सा|-नीचधपषप घपमसग मप - 
कियो ऽ प्रा|5ऽ ट से ऽग ज को डवा ऽ री ऽ 
१ ० १ ह 
पधपमपम ग्‌ रेरे मगरेसा--- 
भा ऽ र हदे 5 स ऽक ट भा इरी ऽ 5 5 
१ ५ १ ७ 
पमपनी|-नी -नीनी-पनी)प ~ ~ 
प्रमु निजे।ऽ द्धा ऽ र ।की ऽक्षि ऽ प्षा ऽ § ऽ 
१ ) १ (1 
प~ नी -~|नी-नीसार्‌ ग सार क्ष ~ ~ - 
आऽ वो ऽ|दे ऽये ऽ {दी ऽ मि ऽ [शा ऽ 5 5 
#| ॥। १ [1] 
सानीखारें|सा-धसा | नीचपषघाप --- 
आ ऽ वो ऽ [नो ऽञा 5ऽ|वो ऽजा ऽव ऽ ऽ ऽ 
#1 । ४ 1 1) 
पध पनग - ~ -[गमप- | प--प | 
ह्म ऽ या ऽव इ 5 ऽअ व दा {स ऽ ऽ च 
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१ ० ष्‌ [। 
पधपमाय-गमाप मम २ सा ~ - ~ 
च ऽ ध नस ऽ ह मको डा ञ्वो 5 5 ऽ 
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। व्याङ्ल ने होगरई कन्दैया। 
केसे कदं मे छुध न रही अच तनमनकी 
दीना दोग ॥ फ० १ 
खाज रखो हरि सीरपरी है, करुणा क्यो दुष गर ॥ क०॥ 
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करता दै हदं पण, 

उदे निंडान ! वजे विषाण ' मान-रहित जीवनको धिक है, 
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मे ऽ गि रे र गो।पा ऽ लठ 
१ ॥। १ © 

॥ 

} 
ग ~~ ग॒मभम ग |सरा ग सा]ग म प 
द 5 स |स 5 न|षो 5 (5 ऽ ॐ 
१ ॥ 1 १ [1 

अंतरा | 
ग 
सा - सा[-~ ग मप ~ प प पर 
जा 5 क| 5 सि मो ॐ स॒ क य 
१ ० ० 
ग॒ ~ ग [म प्युषम्‌|रे ग नि सा ~~ 
भे 5 से 5 प5 तिऽ| सो 5 | ई 5 ,ऽ 
'१ ० १ ० 
1 
(2 - प [म्प घ पम ग = ग ५ 
बा ऽ ख |च ऽ क |ग दा प 5 चर 
१ ° १ 
| खा ग॒ ग |म ग सा बग साग म प 
४ भा 5 सो 5 ई | 5 ऽ 5 


म 


याकी लि सतरेवी हं 


















































सेवाद-सम्रह्‌ १५८ 
अंतरा 
ध ३ म्‌ 
धथ -[धमष्ूनी[्षा-सासां[री-सा- 
ज व घा वे ऽभे ऽआ ऽप संति ऽ थी ऽ 
० ३ (3 २ 
| #ी नीनीनी|सासासरग|सारीसा [पध प~ 
त नमन | ध निऽञउ्| घे ऽवा ऽक रि दऽ 
० ३ म्द #। 
(२ प ~ पप -प -|्घु~-नीसाघपग्‌ | 
सदा § उ(दा 5 र ऽआ ऽप स दै 5 
1 1 >€ # 
राग-सोटनी, ताल त्रिताल 
दे दरि अते न्‌ विर्व करो 1 
मारत नौका भवर पडी दहे 
उसकी ध्यान धरो ॥ ठेहरि ॥ 
रर कुटिरू केवट मतचारे, 
छगने देते नी किनारे 
कर्णघयर्‌ चनं दीघर दार 
सारिद्एद्टरो। दे दरि०॥ 
स्थायी 
निखा कनिध{मगगग|मघधनिसा[रि- ~स 
दै 5 इ रिथ व नवि|क ऽ वः करो ऽ 5 5 











संवाद-सयर्‌ १६० 


1, 
9 
1 


पप धमपधपप[पप 
छे ऽ ्नेदे|5 न के ऽ|तु म 

= = 1 
२ ० ~ ~ = 


~ र (५ 
ति्ापप|त॒प ग सणि ज ५ 
भो 5 से ऽ|क दयु न स्यो 55 ऽ 55|55 ऽऽ 55 55 
नोप भन्ते उपसव तरद से बजे है 1 पूरा गाय पेन १२२ भे देषो 


ए राग-मैरयी ताल त्रिता 1 


॥ 


< 1.2 
> 1 
> 








> 1.4 








[ द >€ प्र 

ग॒ ~ममापपधमप. -धप 

दै ऽ ख सख ऽ प्र हमा 5 दय 3 
{ 


नीनीसासा 
द 5 दय 








वि ३ 
ग॒ ~-षपपप -नी 


ता ऽ र षी|&ऽ नते के 5 


म रिसा, 
है ऽ ऽ ऽ 

















टे ऽ 


॥ 
र ) 


पमपम 
इ न केऽ 


>< 
प॒ धंपम 
र 5 
४ २ ५ 
| ग ~प -[प धनीस्ाप ध पम 
गा & द अया = मे ऽ < ड दे 
* ८ >€ २ ॥ 
| य ~र | सारिगमाग म.-गरिसानिसा ~ | 
भमा ऽ गदे] ऽ- ख खो § ष ऽ ॥ & & र < 5 5 


॥ नोट जले इ तगह वमी  पूरगायन पेन ९४ मे देखो 1, 

















(८२) क 


गृषिणीनीगय। ' 
(भ.-श्रीचुत शरष्णटाल वर्मा ।) + 
दसम नाप निन मौग्वान्दित करने चात गप मन्वैह ~ 

( १) शृहिणीगौस्व--दतर ताया मया ट, ‰ पतिश्च वीरता, 
पतत मत्ता सोर पिके लोमे ले सीन मोस । चीका गोज" इषम 
नधि यह रष्करकी या रजा पुरी मेनिमे जपन आपन्ने कदी ने , 
जर पतिन तुच दधि येते 1 । 

{ २) आणयिनिमय्र--तोवताया गया है कि, मतन मी परतिपली 
ते मुस्त र सन्ते ‡ 1 गच सी अयने परिगम प्रमाने सनन ममो 
मजा द्धा समती टे योर एव नदो रिवर नेद वयमिमे' अपने प्रण ` 
द सकती ह 1 शनत फरण क्या ६ क» पठने पने आपू रोके नकं स्फतै। 

( 2 ) मेयाका अधिकार--द्मम्‌ वताया भया ह रि, पुर्व क्स 


(४) 


तरः ण्क ना न्न.पाा कृ सन्तारं । खी किति तद विमुख ्वा्म- ~, 


मते भी तेग फरक पनी ओर जापित फर मकती हं । पिकी अमानीती -. 
हेनपर भी कित तग पतिङी निदा कवाटक मीगा तिरस्कार कर्ती 
जीर अपने जाचष्ण दवा यह सताती ह रि , र 
वे घर एक व्रत नेमा, मन यचकाथ पतिषद्‌ येमा 1 , 
(४) वीणां बताया गया र कि, आज कलङ्क परे नतर पु 
भौ पे घनयेलुप रेते ४ । पक सक्षिता, कन्या सि भाति अपन पतिम 
करकी मुनक नेक लिए अपना सत्र दु देकर आप दनि - दनक , 
मे्ताज हो 1 करदह अपने गुणस किच, धर्म इं यव्य, 
करके सुखी देती र1 । त 
९ ५) खतीतीर्थ--दषमे दताया गया हे कि एकं सर, इच्छ ॥ 
चारिका कसि माति एर दाङकपी सन्म पर सा सकती हे 1; \, 
८९ ) असुणा--इपमे बताया गया है ह एक खी अपने 
ए जपन सिता मान मदाको वचनिके रिण, एक एषते म करती - 


4 ५ 


। 


८ ४ त 


॥ 


५ ', , (७) । 
` स्वदय] 


उेचरू-म० गधी ! 

कानपुर ° मा › लसत है --“ अर्थात ओर सवननि सुखे 
सवणमे सुविरयात अग्रमी ठेस सर्य जन रस्किनके विचार ` उच्यत 
सद्र ओग दिष्य हे । इह पुस्तक बे ही. मिचा महता. गंधीरी केष 
द्रप व्यर्‌ किये गय ह्‌ ।*८८> >< ०९ रोदीवाद आरे भाति सुखयाद्ड़ी 
अति सेके रिए, उनके शृष्णपक्षको जाननेके सि उ उनके मादक आर 
पतनन्धरी फे बचनेके छिए स्मोदयके पचार विशेष महर ह 1 ` 
मूर चार्‌ अनि। # 

गोपीजीका बयान या सत्याग्रह मीमांसा 1 

आयण पृष्टपर महालाजीका फोयो 1 मू० ।) छपाई सफाई सद्र । 

परमनि टपा रै ~“ पाउकोको माटूम होगा कि, पजाव-इत्याकाड सनपरी 
जच कनके सिए हट कमेटी नामकी एक कोठी चेदी ओं । उत कठी 
महारमा्जनि हिचित इकगर दिया था, वहीं इस पुद्तिकाके स्ये प्रकाशित 
निया गया दे \ गेवीजीका यह वयान एक अव्यत महत्वपूर्णं धर्तन्य हे । 
इषम महासाओनि अपने सिद्धान्ता मडन ओर सत्याम्रहपर कयि जनिवाछे 
आषपौका सहन . अपनी स्वाभाविक येग्यता ओर्‌ असाधारण उत्तमतसि 


म ~~ 


क्षिया ३! प्रका्रेनि इस वयानको हिन्दीमे प्र्शितकर दिन्दीकी अच्छी 
सेयाीरै।» 


1 


4 


५ 


सीन रत्न 
ले"--महात्मः गधी । ४ = 
इषम तीन याहं हे 1 ( १) मूरा "( ६¶ मचुप्य सिवनी , 
¬ अमीनकां + है? ( ३) जीचनडोर ! ससररके प्रसिद्ध 
, “धादे टिपी £ । उदीरमेसे जो कथां सर्वा =, 


(४६)  " । ५ 
मन पुस्तकॐ़े क्विनि पदर जर अप्रचार्त हदं दाते अथ पदी 
कमि दिेष्े। ५ 
मोराना माल्यने इपर कषितामे विनेषकर रिद बिधवार्जफे एषोका 
चेन दिया ह । मनाजाततका विपय करणा प्रधान हे 1 आएमके १४ एमे 
विधया श्लोकभेरे शब्दमिं वर्की रीहाका वर्णेन करती हे, किर परोप अर्म 
वह्‌ अपनी रमर्ानी सुनाती हे 1 ~ 
भाव ओर रकौ प्रधानता तवा, इस कवितमं अकार, प्रकति वर्णन, 
मनोहर पद्योजना आदि अनेऊ चमत्कार ह, । जिनका आनद पुरतकका 
आग्रोपान्त पटनेदीमे प्राप्त ले संता हे । भाव आर भाषा दोनेकि विचारे , 
‹ विववाप्ार्थना › णक अदरश-स्वनाका आठ हे । म्‌० पेन अने। ', 
कविता वटी ही सरस, स्वामाविक ओर दद्यद्राविणी है । प्तकको 
पक्र करोर दद्य भी विधव्राओसी दनि दञ्चाओपिर शना दो षि वदाय ` 
नं रह सकता । पुत्तक. आदिते अत तरू प्रसाद शणते परिष्ठिति है 1 , 
भ्रत्य सहदय पाठको एक बार यह पुस्तकं अगष्य पढनी चटिएु ।* , - -" 
। भमा ( कानपुर ) | 
जनृरामायण । ८. ॐ 
` ( नन्--श्रीयुत क्रष्णराङ चमा 1) 
इषम रण, टक्षणः सीता ओर रापणके मुख्यतासे आर हनुमान, भगना- 
सुन्द, पवनजय तथा वाीके ' गणपते चस्ति ई । प्रगत ओर भी 
कद कथा दसं आग हे । वर्णन करना दग बढा ही सुन्दर हे 1 हि 
रमायणे यह्‌ ऋ हे । एसे पठनेमे पाट्कोौको यह भी ज्ञात 
ठे जाता ह, ५ ओरसे यद्ध॒ च्रनेवाठे ८ यान” पञ नरही 
ये बल्कि वे शविधर“ थे ! ‹ वानर › एक, वाका नाम था । इती त 
राण आद ` राक्षस-देत्य नीं थे बत्कि ‹राक्चत्त ? एक वञ्यका नाम या। 
' जनाचायै, श्रीहमच्छचार्य "रचित तरिपषशिटाका पुरुष "चसक सतव 


पन्च यह्‌ अततुवाद हं 1 छपा ' सफाई बाध्या, । पकी बादडिग 1 ऊपर 
सुनहर अ्वर मू° ४) र , ~ 


॥ 
८ 


५ # 
3 1 ~ 1 


